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स्वीकार 


गजनीति म कभी मेरी कोई दिलचस्पो नहीं थी। मैं तव हमेशा 
यह मानता रहा कि राजनीति की बुनियाद किसी न किसी रूप में हिसा पर 
आधारित हाती है । राजवीति का लद्ष्य ही है सत्ता प्राप्त करना । जहा 
सत्ता की भूख है वहा हिंसा अनिवाय है ) इसी लिए दाव-पेच राजनीति का 
एक अस्त्र है क्योंकि यह विशेधी को परास्त करने क लिए आवश्यक है । 
पर दवसयोग से मर जीवन भे अधानक एक घटना घटो। 
सन सत्तर की बात हे। विहार सर्वोर्टियी जयप्रकाश से नक्सलवादी 
युवकों वी रात के अधेरे मे एक भेंट होती है । एक और अहिंसा का मुल्य 
दूसरी ओर हिंसा का। प्रश्व था-- प्रश्न वया चुनौती थी जम मरण की । 
चेतरह क्ुद्ध, हत्या वी राजनीति के लिए कृतसकल्प नकसलवादी युवका से 
जयप्रकाश की यह शत्त थो कि यदि तुम लोग मुझे यह साबित कर दो कि 
शक्ति मनुष्य की नतिक शवित स नही बदूक की गोली से निकलती है तो 
मैं ही तुम्ह अपने-आपको भेंट चढा दूगा । पर हुआ उल्टा । हत्या की राज 
नीति पर नतिक शक्ति की विजय हाती है। वे नक्सलवादी युवक जे ० पी० 
के भक्त हो जात हैं । उस लिन मु्ये पहली बार एक अत्भुत चोज 
मिली---राजनीति स्व आगे लोक्नीति, जिसकी बुनियाद सत्ता नही आत्म 


समपण है। पहले स्वयं को समपित फिर दूसरों के, लोक से प्राप्ति यहा 
देवर हो पाया जाता है। 


उस क्षण स मैं जयप्रकाथ स आइृष्ट हुआ। 

उतकी जीवनी लिखी। 

पर २५ जून १६७५ की रात जिस तरह स हमारे देश--समाज पर 
आपातू स्थिति लागू की गई और जिस तरह एक प्रजातत्व, मेरी आखों के 
सामने तानाशाहा के अधकार म कद कर लिया गया, मेरी आरखें फ्टी की 
फटी रह गइ । जिस क्षण लोक्नायक जयप्रवाश का गिरफ्तार कर जेल म॑ 


है. 


डाला गया मैं उसी क्षण राजनीति से न जान क्या वस्ते सहज ही जुड 
गया। 

राजनीति यह है ? 

राजनीति म से हो एक जौर लोकनीति निकलती है प्रजाततते का 
सर्वोत्य होता है और राजनीति म से ही ऐसी तानाशाही निकल सकती 
है। अचानक काली रात घिर सकती है । कसी भयकर है यह राजनीति ? 
कसी शकित है यह ? 

इसमे जो जसा चाहेगा वसा नही लेकिन इसमे मिलकर जो जसो 
कीमत चुकाएंगा वेसा ही उसो अनुरूप यह फल देगा। यह पहली बार 
मुझे अनुभूत हुभा और इसे समलने म॑ मेरे मित्र श्री नमिशरण मित्तल न 
भेरी मदद की । 

आपात स्थिति म हम कई घटा बठ राजनीति वी ही बातें करत वही 
जीते वहां मरत। 

यह भी तो राजनीति है कि सज्जन तोग इससे दूर रह। 

यह भी ता राजनीति है कि हम राज्य म रहत है पर राजनीति बुरी 
बीज है यही भाव हम टिया जाता है। 

यह भी तो राजनीति है कि हम राजतंत्र के सहारे जो चाह वही सत्य 
नही है भानव मूल्य नही है, बंवल भय है आतक है। इसलिए मनुष्य को 
सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा क॑ लिए एक विश्वास चाहिए। विश्वास पल ही 
होता हे भय से ।--मैं दूगा वह विश्वास ? 

जो चाहया साबित कर दूया ! 

ही । 

--तुम कहत रहो। प्रचार»त्रसार के इतने साधन है मर पास कि जो 
चाहूगा साबित बर दूगा कि यही है सत्य । 

नही । 

--सत्य होता नही सत्य बनाया जाता है। 

नही । 

य॑ सवाद मेरे भीतर से उही अधेरो रातो म तब फूटे थे । 
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पता नही कव मैं राजनीति से जुड़ गया । पता नही कद में राजनीति 
से टूट गया। 
इसीका फ्व है यट-- आधी रात से सुबह तक । 
गह मैंने रेखा है। यह मैंने नही लिखा, कि ही अचात हाथा न मुचमे 
लिखवाया। यह मैंन भोगा है। यह मैंने वल्पना से नही केवल सच्चाइयो 
में लिखा है। केवल सच्चाइया से सच्चाई का लिखना क्तिता विकट काय 
है, पहली बार अनुभूत हुआ | 
छप हुए शठ इतने खतरनाक हो प्॒कत हैं। प्रचार प्रमार में निकले 
हुए शब्ट कितने भयक र ही सकत ह शटो की अनुपस्थिति इतनी दचन 
कर सकती है--बुतनी कड़ा यातना द सकती है इसी दारुण अनुभूति ने 
मुथसे यह काय लिया। 
धारा 'भूमिगत साहित्य हम कहा कसे तैयार करत थ ) कमे पान दंत 
औरछिपाकर रखत थ, वही तो थाडा कुछ सादय है उस महान सधप का जो 
पूर टश मे विशेषकर मध्य”श (हिटी क्षेत्र और पजाव) म लडा गया। 
भूमिगत सामग्री जुटान मे सवधी दीनानाथ मिश्र ० हरदव शर्मा 
अनुपप्त मिथ्व ने मेरी मत” वी । 
श्री दीनानाय जी सें जनक बातें समसन मे मु मटद मिली है। 
पे नझण ब्रा ति के सपाटक और युवा मित्र कुमार प्रशात का इतच हू 
जनम जेल और जल क बाहर की दुनिया का जे० पी० और विहार का 
एक गहरा गहमास मुझे उस अधकार मे मिलता रहा है $ 
मुस्यत बिहार के युवा छात्र-नताआ उत्तरप्रहश मध्यप्रदेश के युवा 
दास्ता से मुझे जनक सामग्रिया मित्री हैं। अब तक मिलती जा रही हैं 
जिनका यपयाग मैं उत्तरात्तर करता रहगा। 
पराइलिपि व टकबन मे पुरान सहयागी श्री भोमसिह नगी ने और इसव' 
पाठन मे साथा प्रमाद शुदद ने सहायता का है | पत्नी खारती ये सहयाग 
बिना यह वाय कठिन था 
पह पुस्तव लिखने वे पोछ मुख्य प्रेरणा यहो थी विः भारतीय जीवन 
मे कल ॥ वानी रात फिर न आत पाए। पर यद्द कहना मात्र पर्याप्त नही है। 
पद भूलना नहां है कि महात्मा ग्राधी न कुर्वानी दी तो हमें स्वतत्नता 


मिली । जयप्रकाश ने इतनी बडी शहादत दी तो हम प्रजातत्न मिला | कोई 
चीज़ बिना कीमत चुकाए नही मिलता। और प्रजातत्न ता एक ऐसी चीज़ 
है. जिसके लिए हमे हर क्षण कुवारी देनी पटेगी। जिस क्षण जितना यह्‌ 
जहां रुका जहा टूटा वहां उतनी ही उसकी क्षति हुई । 

जो काली रात आई थी वह रात बीत गई पर सुबह हो गई मुझे 
अभी ऐमा नही दिखाई ”ता । रात छिप गइ है और उसका अधकार रोग 
के कीटाणुओ की तरह हमारे घरो स्कूला सडका इमारता और हमारे 
ब्यवहारों मे कही गहरे गरदन छुपाकर दुबकक् र बठा हैं। हम उसे देख | 
सुबह होती तही सुबह ले जानी परती है । प्रकाश है जस्ेकि जय्कार है। 
आग जलानी पडती है अघकार + लिए कोई प्रयत्न नहां करना पडता। 
अभाव का ही नाम अधकार है। पर जो है वही प्रकाश है। 

चलो देखे । 


नई दिल्‍नी लक्ष्मीनारायण लाल 
१८ ४ ७७ 


क्रम 


एक लम्बी शाम १३ 
वहशामक्सी थी? (८ 
आधी रात से काली रात ५१ 
सिल गए हाठ ६५ 

दूसरे छोर पर छछ 

आखो दबा ६६ 

अधकार क खिलाफ १०७ 
और खबरें आन लगी १४८ 
साहस मौर सामना. १२ ५६ 

रात बीती १७२ 


आपात स्थिति के कारायार मे 
डा० सत्यव्रत घिनहा 
और सभी शहीतों के नाम 


एक लम्बी शाम 





जजै० पी० । 

बम्बई बे जसज्ञाक अस्पताल म॑ जप्प्रकाश ने मेरी ओर देखा। हम 
एक्डूसर को एवं क्षण दखते रह गए। 

जे ० पी० ! 

न-हा। 

--हुछ पूछता चाहता हू । 

जया ? 


“-२५ जून ७५ रात को जब आप अचानद गाधी शात्ति प्रतिष्ठान 
नई टिल्‍ली बे उस कमर मे गिरफ्तार किए गए ता आपको कसा 
सगा २ 

+-घुके बहूट आश्चयें हुआ । इसकी मुझे तनिक भी आशका न॑ थी। 
मैं इग तरह गिरफ्तार किया जाऊ इसकी कोई वजह न थी। ऐसा मैंन कुछ 
भी नहीं किया या। यथपि मैं कहा जरूर करता था, पिछव कितने दिनो 
से, कि श्रीमती दर गोधी डिक्टेटर हो सक्‍तो हैं, पर वह इस कदर 
भागे बढ़ सकती हैं. एमी मुप्े आशा न थी । 

->जटी बनावर आप बहा ले जाए गए ३ 

रात के छगपध॒ण सोन बज अपने बमरे से बार म शिठावर मुझे 
हरियाणा प्रटेश ब सोहना नामक स्पान पर ले जाया गया। यहा भूप्ते एवं 
दर (रंम्ट हाउसा) मे रथा गया। 

यहाँ पहुषरुर आपने गया दया किक 

>साहना पहुचत हा पैन दया कि थी मारारजों भाई दसाई भीख 
पिरिफ्रार इेशष & आए घए हैं हम दोन उसी यपत मे मक्का-जलम 
ऋण उससे मरी सुपाराद नहीं होने दी गई १ जे 
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पुलिस अधिकारी से, जिनके सरलण म हम थ अनुरोध भी क्या कि बम 
से कम भोजन के समय तो हम दोना का मिलन दें परलु मेरी यह छोटी 
सी प्राथना भी जनसुनी कर दी गई | 
-+फिर क्या हुआ ?ै 
“-सोहना + बगल मे केवल तान हिल मैं रहा । इसी बीच मरा हृत्य 
राग कुछ उभर आया या। यह राग मुत्त पहन से था। परन्तु गिरफ्तारी वे 
पहन तक मैं सामायत स्वस्थ था। जब सोहना म सरकारी डाक्टरा ने 
भैरे स्वास्थ्य की परीला की तो उह मेरे हृदय मे बुछ गडवंडी मालूम 
हुई। उनकी समझ मे नहीं आया कि क्या करें। इसलिए २६ जून को रिल्ली 
स्थित आल इण्ण्या इसस्टोट्यूट आफ मेडिकत साइसेज़ म आवश्यक जांच 
जौर चिकित्सा क लिए वे मुप्त ल गए। बहा मरे छुछ पूव परिचित डाक्टर 
थे जस डा० सुजय बी० राय (अब स्वर्गीय) डा० एम० एल० भाटिया 
आदि, जिहॉन पहले भी मेरी चिक्त्सा की थी । उनेकी देख रख म दा दिन 
मुझे रखा गया और १ जुलाई की शाम की एयर फोस के विमान से भरुथे 
चडीगढ पहुंचा दिया गया । वहा मुच्र पी० जी० आई० (पोस्ट-प्रेजुएट 
इस्टीटयूड आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिमच) के अस्पताल भ रखा 
गया। तथ से रिहाई के टिल (१२ नवम्बर ७५) तक वही चडीगढ मे र्म 
'नजरबद रहा। 
--कसा था वह एकाकी कारावास ? 
--चडीगढ मे बदी जीवन की एक सम्बी कहानी है । अभी इतना ही 
कहना चाहता हूं कि नज़रबदी के साढे चार महीनों क॑ शौरान मैं बिल्कुल 
अबला ही रहा । यह अकलापन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अखरम बाली 
जात था। चडीगढ़ के जिलाधिकारी अस्पताल के डाक्टर नस भाहि 
अवश्य मुझस मिलते थे परतु व केवल मेरे स्वास्थ्य के बारे म पूछताछ 
कर चले जाते थ। वहा कोई ऐसा व्यक्ति नहा था जिससे मैं अपने मन वी 
बात कह सकता। साथी का यह अभाव मुझे अत तक खलता रहा। मैंने 
सरकार से अगुरोध भी किया कि मेरे साथ ऐसे कसी व्यक्ति को रहने 
दिया जाए जिससे मैं दा बातें कर सकू अपने विचारो और भावनाओं का 
आदान प्रदान कर सकू। देश की विभिन जनों म हमारे आदोलन के 
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हजार साथी बद पड़े थे। उनम से ही किसी एव वा चडीयढ म सेरे साथ 
रपा जा सकता था। परन्तु सरकार ने एमा करना उचित नहीं समया। 
इस दप्टि स मेरे साथ झीदराजी की सरकार का व्यवहार विदेशी अग्रेजी 
सरकार के व्यवहार से भी बुरा था। क्यांकि सन! ४२ वें आदोलन के 
सिलसिले म जब मैं (१६४३ म) गिरफ्तार होकर लाहौर म टाखिल हुआ 
तो पहल वहा भो दुछ महीना तक मुझे बिल्कुल अकला ही रखा गया और 
मैं मरकार स साथी की माग करता रहा । जत म उस विदेशी सरकार न 
मरी प्रायना सुनी और जब डा० राममनाहर लोहिया लाहौर किले म लाए 
गए हा हर दिन एक घटे तक उनस मिलने और बातचीत करन वी 
इजाजत मुफ्के मिली । लेक्नि ट्स स्वदेशी सरकार का रवगा तो अजीब 
रहा। हा बुछ दिनो के वाट वह्‌ इसके लिए तैयार हुई कि मैं चाह तो अपन 
निजी सबक गरुलाव यादव को साथ रख सकता हू। परन्तु मुश तो सवक से 
अधिक साथी की जरूरत थी। इसक अलावा गुलाव भी कटी वनकर ही 
मरे साय रह सकता था | यानी एक दार भरे साथ रहते पर उसको फिर 
बाहर जाने की इजाजत नही मिलती । यह मुझे मजूर नही था कि वह मेरे 
साथ विना कसूर कही बनकर रह। इस प्रकार आखिर तक मुझे अकंला 
ही रहना पडा और यही मेरे लिए सबसे वडी सज़ा थी । 
-+क्सी थी बह जगह जहा आप नज़रबद थ ? 
चडीगढ अस्पताल के जिस कमरे म मुस्से नजरबंद रखा गया था वहा 
चघूमन के लिए तय गलियारा (कारीडोर) था जिसके दोनो तरफ के कमरो 
मे मर सशस्त्न पहरदार थे । हृदय का रोगी होन के कारण मैं खुली हवा में 
भूमता फ्रिना चाहता था। वहुत आग्रह करने पर करीव ढाई महीने के 
चाट १८ सितम्बर को मुय अस्पताल के ही अहात म स्थित उसके अतिथि 
भवन मे ले जाकर रखा गया जिसके सामने क मदान म मैं योडा टहल फिर 
सकता था। परन्तु वहा मैं कुछ ही दिन रह पाया क्यादि अचानक एक 
टिन (२७ सितम्बर का) भेरे पेट म भयानक दद घुरू हुआ वैंस दद का 
अनुभव मुझे जोवन मे पहले कभी नही हुआ था। डाक्टरा ने दवाए दी 
जिससे दद कम हो गया। परन्तु ८ अवतूवर को और फिर अवनूबर के ही ** 
आखिरी दिनों म वसा ही दद शुरू हुआ | उसके कारणों की जाय 
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चिकित्सा के लिए मुझे ३१ अक्तुबर को फिर अस्पताल के उसी कमरे म ले 
जाया गया जहा मैं पहले था और रिहाइ के दिन तक वही रखा गया। 
१२ नवम्बर !७५ को उसी कमरे स अधमरा होकर मैं बाहर निकला । 


--मोरारजी भाई 

ल्ज्जी 

-+जब आप २५ जून की रात गिरफ्तार हुए तो आपको कसा 
लगा ? 

--मुंथे आश्चय नही हुआ | मुझे सन्‌ चौहत्तर से ही यह आशका थी 
कि ऐसी कोई दुघटना ज़रूर होगी। इसीके नाते मैंने इस बीच दो बार 
अनशन किए थे ताकि यहा की जनता का नतिक बल और साहस मिले 
जिसके आधार पर वह भविष्य में सधप और त्याग कर सक॑। 


“-तानाजी देशमुख्ध आपको के गिरफ्तार किया गया ? 

ज-ञ्यों-? 

--वंयोकि आप तो ऐसे पक्‍ड म आने बाल नही ! 

--बिल्कुल। पच्चीस की रात मुझे किसीने फान पर कहा आप 
आज रात यहा (दीनदयाल स्मारक भवन) मत रहिए । ग्रिरपंतारिया हो 
रही है। मैं सीधे भागा पालम एयरपोट---श्री जयप्रकाश नारायण छप्रीस 
की सुबह हवाई जहाज से पटना जान को थे मैं उह गिरफ्तार हाने से 
बचा लू पर यहा पहुचते ही मुझे पता चला कि जे० पी० तो गिरफ्तार हो 
चुके । फिर तो चुपचाप मैं एयरपोट के वाथरूम म चला गया । चहा अपनी 
डायरी लोगो क पत खतरनाक कामज्ञात सवको फाडकर फ्लश म डाल 
दिया और भेष बदलकर बाहर निकला । 

--फिर कहा गए ? 

“डर ग्राउड (भूमिगत) हो गया । और डटठकर काम करने 


लगा। 
आप 
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--पुलिस से कसे बचते रहे 

--वह कहानी लम्पी है और खतरनाक भी । 

--पकडे कस गए ? 

-+सफदरजग इकलव के एक धर म॑ दिन के ववृत पुलिस स घिरकर 
पकड़ा गया। वह घर भी ऐसा था कि वहा से न कही क्दा जा सकता था 
न छलाग मारी जा सक्तो थी न भागा ही जा सकता था। 

--प्रुलिस आपको आसानी से पहचान गई ? 


--बिल्कुत नही। मेरी फोटो से मेरी शक्ल मेरा पहनावा, बिल्कुल 
भिन था। 


->चद्रशेखर आप जेल म क्या करते रहे ? 

“मेरा कारावास कठोर तहनाई का थ। मैं ही ऐसा अकेला कदी था 
जिस पन्न लिखने तक को इजाजत नहा थी । 

-+फिर क्‍या करत थे एकाकी काराबास मं २ 

-+अधिक्तर बागवानी करता था, कुछ पटता लिखता भी था 


तमाम चेहरे सरे सामने एक-एक कर आते रह और एक क्षण ऐसा 
लगा जसे मेरा ही चेहरा मेर सामने आकर मुझसे पूछत लगा 
एसा क्यों २ 
कस ? 


वह छागम कसी थी ? 





जाज्ादी मिलत ही महात्मा ग्राधी नं वहा था---सत्ता और सत्याग्रह 
म॑ विरोध है। सत्याग्रह से सत्ता नही वी जाती । 

पर सत्याग्रही बाग्रेस सत्ताधारी बनी। काग्रस आटोलनात्मक' संगठन 
था। और आटोलनकारी तत्त्व सत्ता और सत्याग्रही तत्त्व इब दोना स जो 
वायग्रेस शासन तत्न सत्ता स्वरूप विकसित हुआ उसीका जखा जोखा है 
भारत का वतमान इतिहास | एक अजब वरण चित्र है उस साहोल का। 

दिन है पर आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आधी चलती है तो 
बादल फ्ट जात है । पर मौसम का पता नहीं चलता। 

सन सत्तर इक्हत्तर तक भात-आाते भारतीय स्वराज्य की दशा पिल्बुल 
बिगड़ गई और वह अपनी द्ुय॒ति क॑ साथ किसी जधेरी दिशा की ओर जाने 
ज्गी । जनता ने जिस उत्साह और विश्वास स झींदरा गाघी की अपना 
नंता चुना उसी काग्रेसी राज म॑ जनता की उतनी ही दुगति घुरू हुई। 
जनता दु ख से कराहमे लगी भूख महंगाई भ्रप्टाचार ” जनता का कोई 
काम नही निकल सकता था बगर रिश्वत टिए। वहे हर तरह के अप्याय 
के नीचे दवती चवी जा रही थी। शिक्षा-सस्थाए भ्रष्ट हो रही थी। भारी 
झुवा पीटी का भविष्य अघरे मे था | उसका जीवन नष्ठ हो रहा था। जो 
शिल्ता सुवकोी को मिल रही थी वह थी गुठामी की शिखा अपमानित 
जीवन विताने की शिखा कलम घिसने की शिशा घुटने टेक्कर जीने की 
शिक्षा। और कसी शिक्षा पाकर भो नोकरी के लिए दर दर ठाकरें खान की 
विवशता। 

हिने पर लिन बेरोजगारी बढ रही थी । एक सवग्राही नतिक पतन की 
हवा चल परी थी । जितने ही जोर से गरीबी हटाओ के नारे लगत 
उतनी ही गरीबी बटती जा रही थी। नीचे जितनी गरीबी बढ रही थी 
ऊपर उतनी ही अमीरी फूल फल रही थी। जिस कदर अमी री नतिक पदत 
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वी ओर जा रही थी उछ्ती तरह गरीबी उदास्ती, तिराशा और कायरता म 
डूबन लगी थी। सत्ता वे मट मे शासन-तत्न जितना ही निरकुश, अनुतर 
ल्‍ायी और शक्तिलोतुप हा रहा था जनतत्त, लोक-चेतना की बुनियाद 
उतनी ही ढह रही थी। 
विहार राज्य के क्सी दुर-दराज पिछड़े गाव वे अचल म सर्वोदियो 
कायकक्‍ताओं की टादी के साथ एक सत्तर साल का ज्रा्तिटर्शी जयप्रकाश, 
चैटन घूम रहा था और चारा ओर जाझ उठाकर दख रहा था 
दश की परिस्थिति टिन पर दिन विगडती जा रही है। आश्चय हांता 
है कि लाग यह क्से सहन कर रहे हैं कैसे लोग अपना पढ भर रह हैं। 
जनता के टिला म जो असताप की जो विद्रोह वी भावना है जो रोप है 
बह विस्फोट बनेगा ! क्या जनता चुप रहगी ?े अब इस लाक्तत्न क॑ दायरे 
मे जो सवधानिक तरीका है उससे जनता की समस्याआ का काई उत्तर 
मिलता नही है। वया करेगी जनता ? सरकार के वादे हैं लेक्नि वे बादे 
कस पूर हांगे ? कोल्ड के बल वी तरह यही जो तत्न है यही जा व्यवस्था 
है लोकतत्न की इसीम हम घूमते रहम तो जनता को भाग भी नही 
मिल्लेगी | अत इन वोमारियां वी जड म जाना है। 
बहुत सोचने-विचारन पर मैं इस नतीजे पर पहुचा हू कि कोई नेता 
काई दल कोई व्यवित या समूह कही से आकर जनता का उद्धार नही कर 
सकता। जनता को अपनी लडाई स्वय लडनी होती है। जिध्न हंट तक जनता 
स्वयं अपनी सगमठित शक्ति का निर्माण कर सकेगी उसी हृद तक राज्य की 
दमन शक्ति को निरयक बनाकर शातिमय सधप द्वारा अपनी नियति बदल 
सकेगी। दश की कोटि-कोटि जनता को संकल्प लेना हामा कि रावी के तट 
पर जिस पूण स्व॒राज्य का सदस्प हमने लिया था उसकी पूर्ति क लिए अपनी 
पूरी शक्ति से काम करेंगे। 
जिनके हाथ म इस समय देश की सत्ता है व्यवस्था और नौतियां के 
परिवनत की अनिवाय आवश्यकता के बारे मे उनका दृष्टिकाण और आच 
रण सबथा अनुचित जौर अविवेकी रहा है। व्यापार म, उद्योग मे ओर हर 


जगह भ्रष्टाचार अवश्य है, लक्नि यह दूर नहीं हो ख़कदा जद तक कि 
राजनीति मे, शासन म और सत्ता म जो अप्टाचार है उस फर 
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वाया जाए। अय क्षेत्रों ब अ्रप्टाचारिया घो पोषण प्रिवता है--सत्ता ने 
द्वारा राजनीति वे द्वारा । आज यह भ्रष्टाचार सीमा वा पार बर गया है! 
जवाहरलालजी के जमाने म भ्रष्टाचार नही था वया ? जहर था। लबिन 
इललिराजी वे जमाने मं जितना यह रोग बहा है उतवा भमित्र" यह कभी 
नही था। जनता वी रोटी इस भ्रष्टाचार वे सवाल से जुडी 7३ है । अरबा 
रुपया देश का ने जानें कहा गया, क्सिर खीसे म चला गया ? जनता ये 
पास नहीं पहुचा। 

बेद्ग सरकार जन भावनाओं का सुनती ही नहीं। गाज यह सघधप 
भारत की जतता और प्रधानमत्री ब बीच है और मह तब तव चाजू रहगां 
जब तव' जनता के हाथ म सत्ता की लगाम न आ जाएं। जनता का पावर 
को क्टोल करना होगा टेम! बारात होगा। पावर व ऊपर सत्ता क 
ऊपर शबकित के ऊपर चाहे वह धन बी शवित हो चाहे राज्य वी शवित हा, 
उस शकित व ऊपर फायू रहे अदुश रहे जनता वा जयप्रकाश नारायण वा 
नहीं, जमता का रहे छात्रा का रहे युवका का रह। 

इसके लिए लाखा-लाखो लोगो को टिलली आकर ससद का घराव 
बरना होगा। ससद स कहना होगा कि दश की हाइयस्ट वमाण्ड दिल्‍लो 
मं बैठी सरकार नहीं जनता हैं। जिसको जनता चाहती नही है वह कुर्सी 
पर नही रहगा। तत्न के ऊपर लाक वी लगाम रहे, तभी सच्चा लोक्तत्न 
बनेगा। 


हवा चनी 

सत्ता उसे प्राप्त वी जा सकती है और यह किम शक्ति से चलाई जा 
सकती है इसे तव गाधी न इतने खुले शब्ला म॑ नही बताया था। अब 
जे० पी० ते कहा---क्राति लोक्शक्ति द्वारा होती है उस पूणत अह्सिक 
होना पटगा। क्ाति घटना नही एक प्रश्रिया है। ऋ्ाति को प्रक्षिया म भी 
परिवतन लाता होगा। उसीम पुराने समाज गा बदलता और सेय का 
चनना---टोनो सायन्‍माथ और कलम व कदम होत॑ हैं 

यही है विहारआादोलन की भावनात्मक पष्ठभूमि 

और उन गावो मे घूमते घूमते सच्चाई की परतें एक के बाद एक 
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उतरतो चली जा रही थी । मुसहरी या मिथिला के नक्सलवाद की जड म 
माजोवाद नहीं था। यहा के नवसववाद की जड मे भ्रष्ट चुनाव व जहर, 
जात-पात स पनपी प्रतिहिसाएं सरकारी तक के यूठ, अत्याचार, सामा 
जिक' अयाय, शोपण और सुक्दमवाजिया थी । इस अचल म दजनों जवान 
फरारी जीवन दिता रहे हैं। अतगिनत युवक वर्षों से जेल म सड रह हैं 
और न जाने क्तिने लोग पुलिस और सरवारी व्यवस्था के चूठे मुक्त्मा म 
फसे है। 
जे० पी० के आसपास वे सारे युवक आ रह थे जिह अब तक हिंसा 
में विश्यास था। दूर खडे व युवक अपलक् देखने लग ये जिःह राजनीतिक 
दला और नताआ से भव तक धणा हा चुवी थी। उनके मानस भकाई 
सपना उभरन लगा । सी० पी ० एम० जनसघ, समाजवादी पार्थिया, शोषित 
दल क लांग पुरानी काग्रेस के सदस्य, खादी ग्रामोद्योग और सर्वोदिय के 
कायकर्ता जो लोक्धारा स हृठकर केवल अपन-अपने दल क हिंता भौर 
सलभों म ही साचने के लिए विवश थे वे एक्नयी सच्चाई क॑ आमने- 
सामन खरे थे। सभी त्रातियों म कंद्रीय प्रश्न सत्ता का ही होता है 
और सभी क्रातियां का आयोजन जनता के लिए लोक व लिए सत्ता 
प्राप्त करन के नाम पर क्या जाता है तथापि हमेशा जाति करने वाला 
मस एस भुदाभर लोग द्वारा सत्ता हडप ली जाती हू, जा सबसे ज्यादा 
निमम हात ई। और एसा होना अनिवाय है क्याकि उनवा मायतानुसार 
सत्ता बदूक की नली से निक्‍लती है। प्रजातत्न के नाम पर भ्रप्ट चुनाव 
पद्धति भी वही बदूक है जा चुनाव से पहले ही काल पसा और गुडा द्वारा 
लुटवाबर हथिया ली जाती है। और यह बदूद जनया लोक के हाथ मे 
नहीं बल्कि हिसा के उस समित तत्न के हाथ म रहती है जो हर सफब 
त्ाति और जब केवल चुनाव क्राति म से उसकी पार्टी, सेना या उसक दल 
के रुप मे पदा हाती है । 
ता हिसा और तत्न से भी ऊपर हर मनुष्य की अपनी एक अस्मिता है। 
खाली हाथ भी मनुष्य आयाय हौर घूझ का विराध बर सकता है। इस नय 
विश्वास वी अभिव्यक्ति, मिथिला की भूमि से चलकर छोटा नागपुर का 
पठार पार कर गगा की तराई से होकर विहार के 


१३ | आधी रात से सुबह तक 


पहुची जो १८ माच १६७४ को सुबह दस बजे पटना की अस्ेम्बली को 
घेर लेते है--शुद्ध सत्याग्रही भाव से ) सारे युवक छात्र स्वयं अपन नत्ता थ । 
यारह मार्मे थी आठ शिक्षा स॒धी और चार सावजनिक--अरष्टाचार 

भहंगाई, बेकारी और शिक्षा म आमूल परिवतन स सर्म्वा ध्रत। राज्यपाल 
विधानसभा म॒ तब तक भाषण न बरें जब तक ये मार्गें पूरी न हां। उधर 
लिन क॑ ठीक साढे ग्यारह बजे पटना शहर मे आग लगा दी णाती है। 
सचलाइट और सुजाता जलने लगत है दूवानें लूटी जाती हैं। शासन 
जस॑ क्षत्म हो जाता है। यह सर क्या गया छात्र और युवक भातोघन को 
बदनाम करने और उस हिंसक रूप देने के लिए। तीन बजे बे' वाट पुलिस 
की फायरिंग गुरू हाती है जौर शाम होत होते पटना शहर मे बरफ्यू लग 

जाता है। 

प ञप्रल को ज० पी० क नैतत्व मे पटना म हजारो सत्याग्रहिया का 
मौन जुलूस निकलता है। सभी के मुह पर क्सरिया पट्टिया सभी के दोना 
हाथ कमर के पीछे पूरा जुलूस मोत । जो कुछ कहना है वह हथा मे थिच 
गया है--हमारे हृदय क्षुघ है और जवान पर ताला लगा हुआ है। हमला 
चाहे जसा हो हाथ हमारा नही उठेगा। महगाई बकारी अ्रप्टाचार 
सत्ता ही है जिम्मेटार। लाठी गोली हिसा, लूट क्सीकों इनकी मिल न 
छूट । 

पटना अग्तिकाड से गया गोलीकाड उस वाद तीन चार पांच 
अक्तूबर का सपूण विह्यर बद होता है। इस वीच सारा जलें सत्याग्रह्टिया 
स॒ भर दी जाता है। 

लोकनायक जयप्रकाश । जयप्रकाश जो विहार की धरती पर हल जात 
रह है। वह ता अभी कल तक सर्वोत्यी जयप्रकाश थे यह लोकनायक बा 
विशेषण क्सिने कब दे दिया ? छात सघप और युवा विद्रोह स जा लाक- 
चेतना फूटी उसका नायवत्व कंचद जयप्रवाश का मिला । 

क्यो ? जयप्रकाश को ही क्या ? 

मिथिला मं उस अकाल ग्रस्त सुखी धरती पर जनक को ही क्यो हल 
चलान के लिए ल्या गया ? क्योकि राजा जनक राजा जनक थे पर वह 
विदह भी थ। वह सब कुछ थे पर कुछ भी नही थे। 
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एक मना रतक क्या है। शायट ऋषि का नाम याज्ञवल्क्य था। वह 
सपूण चिताओं से मुक्ति का रहस्य तलाश रह ये। क्सीने कहा--भाइ 
राजा जनक क पास जाजा । ज़हूर कोई न कोई उपाय वता देंगे। सा ऋषि 
गए राजा जनक के पास। वाल--ह विलेह मैं चितामुक्त होना चाहता हु । 
इसका काई उपाय बताइए) विट्ह ने कहा--इसम क्या वात है जाइए मर 
साथ | दोनो चल पडे । रास्त म एक सूखा पंड मिला। विदह न कहा-- 
महाराज दोना हाथो स इस पड को मज़बूती स बाध लो। पकड ला। 
ऋषि न उसे अपनी बाहों मं भर लिया | तव राजा जनक ने कहा--ऋषि, 
अ्षय जाता दो कि यह पड आपका छोड दे। ऋषि बाल--महाराज यह्‌ 
दूठा पड विसीकी कंसे आता मान सकता है ? तो ? फिर आप कस इस 
पड से अलग हागे ? ऋषि न क्हा---इसम क्या है मैं खुद इस छोड देता 
हू। तो छोड दो। ऋषि न छोड त्या। 
वि”ह चुप खडे थे। ऋषि अवाक देखते रह गए। इतनी सरल सीघी 
वात | पड ने मुझें नही पकडा था मैंने पड को पकड रखा था। 
बुछ एसे हो थ जयप्रकाश | विदह जस ! सब वुछ कर देना, करत 
रहना पर बुछ नही बाघना लना। चाह साम्यवादी, माक्सिस्ट जे० पी० 
हा चाहे काप्रेस सोशलिस्ट क सचालक जयप्रकाश हां चाहे समाजवादी 
पिर सर्वोश्यी जयप्रकाश नारायण हा देना, केवल दना, वाधना लेना कुछ 
नहां। तभो विहार के उन छात्रा और युवका न बहत्तर वपष क॑ जिस 
बद्ध का अपता नायक ही नहा लाकनायक बनाया, उसम कोई न कोइ वात 
तो थी। 
चह बात वही थी--अपार हिम्मत ८्याग निमल सच्चाई इमानदारो 
और अक्लुप चरित्र की बात जा जास्तानी से समय म नही भाती | जक्सर 
जा योच तक उत्पन्न बर जाती है । यह कसा विचित्त आदमी है कभी 
लोक प्रिय व्यवदार नहा करता चाह वह कभी रेख अब्टुल्ला की रिहास या 
नागाउड की स्वतव्नता वी वात हा या चीन का आक्रमण, पाविस्तान और 
बगता देश का प्रश्न हो । दुनिया न किसी भी कान मे जहा भी मानव 


मुब्रति और "याय का सवाल प्रैदा हुआ वहा जयप्रवाग वी 
मौज ! 
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दिल्‍ली माच 


सम्पूण विहार बद वे बाद घरनाएं बहुत तड़ी से घटन लगी। दिल्‍ली 
मे ६ माच या वह अभूतपूव जुलूस यह लाव माच और बोट बलव 
मदान मे जे० पी० का वह विशालतम जन ममूह वे सामने भाषण--यह्‌ 
पूरी एक घटना ऐतिहा सिब' थी । टिल्तो न शायट ही पहन इतना बडा जन 
समूह दसा हो। इतती बाधाओं व बाचजूद जबकि बसा व॑ परमिट रह वर 
लिए गए, लाग दिल्‍ली वी सीमाजा पर राव लिए गए। इस जने सपुटाय 
को देखपर सत्ताधारियो था अपनी आ्खें छोल तनी चाहिए । जनता न 
तथ किया है कि सत्ताधारी अगर उसकी बात पर ध्यान नही दगे तो उनको 
सुनने व लिए मजबूर विया जाएगा। हम यह बाम शाति स करेंगे ओर 
गावीणी के रास्त स नही हटेंगे। लगभग एक साल से चनत रह दस शाति 
पूण आावोलत यो दसजिए हिसव बत्ताया जा रहा है ताकि उम्ब बहाने 
तानाशाही थापी जा सर । सरवार सुद हिसा भडकाना चाहती है । हिसा 
में ही मार्गे पूरा वी जाती है। यह प्रपरा नेहरूजी न चलार थी। आधा 
यी जोगा की अवग प्रटेश वी साय तभी मानी मई जब रामयु उपवास 
करवे' मर गए और लगभग एक करोड की रेल सम्पत्ति मब्ट हुइ। विहार 
म लोग सभी शातियूथ तरोबास बता चुद है कि उह यह सरकार भौर 
विधानसभा नही चारटिए लेकिन उनकी सुनंवार्ट नहीं होता। प्रधानमत्री 
वो अगर बिहार की जन मांगा के बारे म काद भी शक हो तो व जनमत 
भग्रह करवा लें । हमारी चनौती है वि €० ६५ प्रतिशत मत विधानसभा 
को भग करने क पक्ष म पडेंगे। लोग शाति को नही छोड । अगर के द्रीय 
सरवार विहार की भ्रष्ट सरकार को बचाती रहगी तो हम 4 द्वीय सरकार 
का भी ध्यागपत्न मागना पड्गा। १८ साच को फिर पटना मे प्रदशन होगा 
और सरकार और विवायको स॑ इस्तीफे माग॑ जाएगे। १६ से २६ माच 
तब' विहार वे सभी चुनाव क्षेत्रों म सशाए और प्रत्शन हागे । इसक अति 
रिक्त जाप अपन-अपन राज्यों मं लौटक्र ७ अप्रल तक सक्टकालीन स्थिति, 
जा पहने स चली आ रही हैं उस हटान की माग का लकर प्र<शन करें! 
लाक्तत्न की रक्षा बे लिए सबटकालीन स्थिति हटाना जरूरी है। ज० पी० 
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ने कहा-- मुझ प्र पुजिस और सेना का भडकाने का आरोप लगाया जा 
रहा है। अगर यह सही है तो वे मुझे कोट म क्यो नही ले जात २? आज 
जा सधय चल रहा है. वह सना और पुलिस के लोगो का भी सधप है। 
उनक भी बच्चों का भविष्य इस सघप से जुडा हुआ है । 
हम आज घोषणा करते हैं कि अब जो लोक कहेगा वही होगा। 
लावसत्न के विश्ड्ध मैं नही प्रधान मत्ती हैं। पर हम सत्र यह नही चलने देंगे 
हमने कसम खाई हैं। इस प्रदणन क' वाद यह आटालन सारे देश मं फलने 
याजा है। 
पिहार बद भारतीय प्रजातत का ही नहीं, ससार की प्रजातात्षिक 
परम्परा या द्वितीय प्रदशन था। एक प्रदश वी सम्पूण जनता न एक स्वर 
और सकल्प स विहार की सरकार (आज उस सरकार कहना अपन आपम 
विडम्बना है) और व द्र सरकार की विहार नीति के प्रति अविश्वास और 
विशध प्रकट क्या । परुतु इतत बड़े जन प्रदणल का असर वतमान शासका 
पर नहीं पड । शासव दल न अपन ससतीय बटुमत के आधार पर एवं ओर 
जनता का भावनाओ का ठुकरा दिया दूसरी आर तानाशाही तरीकों से 
जनालालना बा बुचलन का टास्ता अपनाया। ऐसी स्थिति मं आदोलन 
के भूद्षयार जयप्रकाशनी व सामने दा ही विकल्प थ | या तो इस आटोलन 
का अधिक ता किया जाता या जन सधप समितियों के माध्यम से 
समाना'तर सरकार या कायक्रम चलाया जाता। परन्तु शासक दल इस 
बात के लिए तुता हुआ था कि आदालन का हिसक तरीका से कुचला जाए 
और हर काशिश से आदौलन का टिसिक बनाया जाए जिससे दमन चत्र 
को भूरता व साथ चवान का मौका मित्र सह । ध्सक दा ही परिणाम हा 
सकते थ कि ट्सिक दमय के सामन जनता हर लाती अथवा लगभग गृहयुद् 
की स्थिति आ जाती । य तना स्थितिया देश और समाज के व्यापक हित 
चाविश्द योी। 
दूगरा विकल्प वही था जा जें० प० न स्वीकार क्या है। उहाने 
जना वन वा व्यापक और गहर स्तर पर फ़्लान क लिए लम्ब समय की 
पाजना बवाइ जौर साय ही इीटरा गराष्ी वी इस चुनौवी वो भो ए्मान 
स्वाकार किया विज्ञाटालन के पल मे जनता है व्सवा निणय अनाथ में 
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ही होगा। अब विहार सरकार मात्र वा सवाल नही रह गया बद्ध वी 
मरकार शासक दल और उसकी पता इटरा गाधी का एकसाथ चुनौता 
देता अनिवाय हो गया। भिद्धात रूप में 7० पी० वा स्पष्ट दृष्टिकाण है 
कि उनका आटाजन भ्रष्टाचार महयार, बरांजगारी और निकम्मी शिक्षा 
के विरुद्ध है। यदि शासक दल भी उनक॑ आदालन मे साथ हा जाता है तो 
उसका भी सहयोग वाछित है । अगर यह दव्टि शासक दल वा मिल सकती 
ता देश म सामाजिक क्राति का चक्र-प्रववन बिना सधप क॑ हा सकता था। 

पर सिद्धात रूप म यह ठीक हाकर भी व्यवहार म॑ एसा सभव नहीं है। 

शासक दल ही नही प्रतिपक्ष के व सभी दल और नेवा जो राजनीति के 

नाता और गद्दी परिवतन के खेल म रुचि रखत है, कभी सम्पूण सामाजिक 

ऋाति के पक्षधर नहीं हा सकत उसके औज्धार नहा बन सकते। शासक 

दल ने ता विछल चार पाच वर्षों म शवित को अपने तक कद्रित रखने के 

तरह-तरह के शव पच सेने है। ईटरा गाधी के “यव्तित्व को इसी क्रम 

मे इतना शक्तिशाली बना लिया गया है कि वह मनमान ढग के मुख्य 

मत्रियो के' कान पक्डकर उठाती-बैठाती है। और यह उनका और उनके 
दल पा प्रजातत्न है । 

अत इस स्थिति मे शासक दव की ज० प्री० के भादोलन के प्रति वही 
प्रतिक्रिया हुई है जा होनी चाहिए। अत जे० पां० का स्वत शासक दलः 
ओऔर उसवे नताआ ने विवश कर दिया है कि व॑ भ्रप्टचार तस्कर पयापार 
चोरबाज़ारी आाति की सरक्षक सरकार से सीधे टक्कर म आ जाए । अत 
ज० पी० ने चुनाव की चुतीती क साथ अपन आदोलन का के द्र दिल्‍्दी को 
बनाया ) यह स्वाभाविक है क्योकि यदि इीदरा की सरकार से टक्‍त्र छूना 
है तो आदालन का कद्ग दिल्‍ली ही होगा ! उहान ६ माच को टिल्ली जाने 
का आह्वान इसी दध्टि स किया था। और इधर इसी दप्टि स जे० पी० न 
सकक्‍डा जन सभाए सम्बोधित का । 

६ माच के हिल्ली माच को पुन अभूतपूव सफ्लता मिली। इस बात 
को उन अखवारो न भी ददी जवान से स्वीकार क्या है जो अपनी सरवार- 
भवित के लिए प्रसिद्ध है। झूठ बोलकर गलत बौर मनयढत आरोपब गा- 
कर मन बहबाया जा सकता है। पर शासक दल इस सत्य का छिपा नहीं 
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सकता । यह अवश्य है कि ज्या ज्या शासक दल न जे ० पी ० से सघप लन वी 
स्पष्ट नाति अपनाई है जे० पी० के यादोलन बे साथ प्रतिपक्ष जुड़ता गया 
है। जब कहा जाता है कि प्रतिपक्ष कं दव जे० पी० का इस्तमाल करना 
चाहत ह और इस प्रदार जनमत का समथन पाकर शक्ति म आना चाहत 

हूं। एक तो जे० पो० तथा उनके साथ के सार लाग जा इस आदोलन के 
साथ राजनीतिक दवा स अलग रहकर जुडे हुए हैं ओर शक्ति बी राज- 
नीति बे विम्द्ध लोक्शक्ति पर विश्वास रखने वाले है इन (जो भी हो) 
के शासन को भी जन शक्ति के विरुद्ध नही चलने देंगे। और यह तथा इन 
दला और उनके नताजा वा साफ टिखाई दना चाहिए कि गद्दियां वी 
राजनीति अब जत शवित 4 सामन चलने वाली नहीं है, और यदि लोब- 


शवित की खत्म करक यह चलने वाला है तो इस दश म तानाशाही को कोई 
रीक नही सकता । 


बारह जून से पच्चीस जून तक 


“उस व्यापक सघंप और उस बड़े आदोलन क॑ बीच कहो एक किनार 
एक नाहा सी घटना हो रहो थी) इलाहाबाद हाइकाट म प्रधान मन्नी 
इ्टरा गाधी जो रायबरली चुनाव-क्षेत्र स चुनी गई थी, क खिलाफ 
राजनारायण द्वारा चुनाव याचिका लडी जा रही थी । 

यू ता इस लडाई का सिलसिला कापी पुराना था। काग्रेस बनाम 
साशविस्ट नहरू बनाम डा० जांहिया, पश्चिम वनाम पूरव गार बनाम 
मात वगरह-वगेरह। पर यह इी टरा राजनारायण याचिका प्रसग धीरे 
धीर महाभारत का रूप धारण कर तगा और अत म इतना विस्फोटक हो 
जाएगा भवा उिसका पता था ? दाढी बढाए सिर पर हरा कपता वाधे 
हाथ मं छटी धुमात हुए विल्युल बनारसी अदाज म राजमारायण वा चाह 
किसा और न यह गात टुए--मिर बाघे कफ्निया हा शहीला की टाली 
निकती--स सुना हा पर बनारस वी गलियों म और हिल्नी बे चौराह 
पर राजनारामण का यह बनारसी अठाज बहुता का सुनाई पहा---राजा, 
काट द लहासी गुय अब की मामिला गजव्वा हाँ यजब्या 

सो सचमुच गजब ॥ १२ जून, १६४७५ का इलाहाबाद 
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"यायाधीश जग्रमोहनज्ाब सिह ने श्रीमती इीदिश गांधी के चुताव को 
अवैध घोषित कर दिया । 

इलाहाबाद के इस फैसले ने एक आर राष्टीय राजनीतिक जीवन की 
कमजोरियो खामियों और विरोधाभासो को उजागर क्या तो दूमरी जोर 
गर साम्यवादी प्रतिपक्ष को एक-दूसरे से और नज़तीक आने ओर चुनौतिया 
को कमर कसक्र सामना करने की अतिरिक्त प्रेरणा दी। इसका प्रमाण 
नई टिल्ती म २१ से २५ जून के बीच मिला जब जनता मोर्चा वे घटको 
और अकाली टल की कायकारिणी की मिली-जुली बठक हुई। 

यह बठक अभूतपूव थी । 

इतने विभिन दलो को कायकारिणी के सदस्य एक मच पर वठऊर 
विचार विमश करें एक समान रणनीति की एक कायक्रम की बात करें, 
ऐसा पहल कभी नही हुआ । 

पर यह जचानक नहीं हुआ। प्रतिपलियों को एक दूसरे क नज्दीक 
आने की जहरत १€७१ के आसपास ही महसूस होते लगी थी। गुजरात मं 
१६७५ के चुरू म जनता मोचा क॑ निर्माण से इसकी शक्ति और क्षमता 
का भी परीक्षण हो चुका था। 

एक नेत“व एक कायक्र्म और अनुशासन येशदथ गुजरात के 
जनता मांचा क भुग्य मत्वी बाबूभाई पटेत के । 

२३ जूत को आखिरकार जब ज० परी० पटना से दिल्ली पहुचे औौर 
गाधी शात्ति प्रतिष्ठान की अतियिशात्ाा म ठहरे नहां नहीं भूल हो रही 
है। मामला कुछ आगे पीछे हो रहा है । 


२२ जून वो दिल्ली क॑ रामलाला मदान मे एक विशाल सभा हुई 
जिसे जे० पी० सबोधित करन बाते थ। मगर जिस विमान म॑ बह टोपहर 
म कााकत्ता से टिल्‍ली पहुंचने वालेथे उसको उडान 'तस्नीवी' कारणा 
से रह कर दी गई । इसलिए जनता मोर्चे क नताओ ने ही उस सबोधित 
क्िया। सभाम मोरारजी भाते ने एलान क्या कि पराच दलीय मोर्चा 
श्रीमती गाधी से इलाहाबाट का फैसदा मनवाने के लिए शातिपृण सत्याग्रह 
का आयोजन करेगा ! 
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भोरारजी भाई ने कहा--- करो या मरो मौजूदा सरकार से देश का 

खतरा है ।” 

राजनारायण बोले-.- अदालत के फसले के आधार को “तकनीकी! 

बताना जनता को आखा मे घूल चोकना है |” 

लालइप्ण बाडवानी का कहना था--- गुजरात म जमता न काग्रेस को 

दुकरा लिया और अदालत न श्रीमती गाघी को अ्रप्टाचार का दापी 

करार दिया। 

मधु लिमय ने पृछा-- इरदिराजी के बिना किसका काम नहीं चलेगा ? 

मुनाफपाखोरो और देश का शोपण करन चालो का काम नही चलेगा । 

इस सभा क बारे म एक घटना और भी याद रखनी होगी। प्रति- 
पक्षिया ने पहल २२ जून को विराट प्रदशन क्य एलान क्या था जिसके 
जैबाद मे काग्रस ने २० जून को ही एक विराट सभा आयोजित कर डाली । 
इयर जयप्रयाशजी न, जो तव तक अपने-आपका मुख्यत बिहार तक ही 
सामित रखन की घोषणा कर चुके ये व्यस्तता के कारण दिल्‍ली मे 
३ जून थी सभा सवोधित करने से इनकार कर दिया था, 


पर बाद म वह 
वाफी आग्रह क बाल रिल्‍्ली आने को राजी हुए। 


सेत्मा उत्प्रेरक का प्रवेश 


भारतीय मच्च पर जिस महाभारत भाटक का पटा १३ जून को 
इलाहावा> भे उठा १३ जून को उसी नाटक क़ा दूसरा पटा नई दिल्‍ली में 
उठ) बध्पि इनाहायाट हाईकाट ने श्रीमती गाघी की सुप्रीम कोट म 
अपालब ल की सुविधा प्रदान पी थी पर प्रतिपक्ष को सुप्रीम कोट वे 
फमने क इतजार तक का सत्र नहीं था। उहाने एकसाथ प्रधान मती के- 
त्यागपत्र के कय को लेकर १३ जून को राष्ट्रपति भवन 4' बाहर घरना' 


व्या। १४ जून को प्रधान मत्ती क समयन म बाग्रेस-वम्युनिस्ट दलो के 
परम हए। उसे दिनारि 


शर्त निल्‍ली की हवा एसी थी कि जस कोई अराजक 
हगी। दानों तरफ से एस भयानक दवाव कि अचानक बुछ भी टट 
पा। चारा बोर बाधी वा शार था ।हर तरफ तूपान आने स पहले 

या 
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३० जून को ही देशमर ब सारे सुर्प मत्ी श्रीमती इतदिय गाधी के 
पास आचुफ थ। सारा वयांग्रेस हाई कमान दीटराजी के वियास स्थान 
ह सपफरजग रोड पर आ घिरा था। 

वह २१ जून वी गुबहू थीं। टिन के दस बज रा ही तज गम हवा 
बाटत खगी थी। पर १ सफ्टरजग रोड मा दगता विनेषयर बह बमरा 
जिसमे श्रीमती ग्राधी अप सहयाग्रियो ब साथ बठी थी प्रूणत घातानु 
कुजित था। वह गभीर और शात थां। सफेट खाटी सिल्क की साड़ी मं 

चह बुछ धवी पकी-्सी लग रही थी। शाम पिछनी रात वह सो नही सकी 
थी। प्रधान मत्ती प॑ पद रा उ-5 स्वय इस्तांफा हे देना था। रस्तीपा उहनि 
अपने हाथ से लिख तिया था। बरा सोच रही थी जि इसे राष्ट्रपति प्‌ पास 
भेजा बस जाए ?े कमरे म॑ बिल्कुल सनाठा पिरा था। अयानव दरवाजे 
पर तेश बत्मा स विसीके आने वो आवाज़ हुई। एवं झटष से दरवाजा 
खुला--दृश्य म जिस उत्प रव (बटलिय एजेण्ट ) चरित्---सजय गाधी वा 
अचानक भ्रवेश हुआ उससे उसी द्षण दृश्य म एक आमूल परिवतन हो 
गया । 

श्री सजय ने पूण विश्वास से कहा->अब तब आप लोगा यो जो बुछ 
करना था वह कर सिया। मैं सब युछ चुपचाप दय रहा था। अब आप 
लोग यहां से जा सकत हैं। यह हैं मेरी मा मैं हू इनया पुत्न--सभय 
गाधी 

यह कहते हुए पुत्र ने मा व त्यागपत को पाडत हुए बहा--अव मैं 
अपनी मा वी देखभाल खुल बरूगा। धघयवार | अब तक मैं दशव' पा, 
अब लोग मुर्चे देखंगे। लाग सोचते थ॑ मेरी भा अवेला है। में हु अपती मा 
के साथ । 

अचानक इस चरित्त क॑ प्रवेश काय और सवादे वा जा गहरा प्रभाव 
उस कमरे म बंठे हुए लोगो पर पडा, उसकी एव सोधी प्रतिक्रिया यह हुई 
कि लाग सग पर वहा से भागन को विवश हुए । 

बाहर हवा मे एक पया स्वर गूजा--सजय गाघी, जिंदाबाद | 

यह स्वर, यह शठ इतना नया था व्तनी तेज़ी म अचानक यह शब्द 
बोला गया कि लोग एक दूसरे का मुह देखते रह गए । 


बह शाम कसी थी | ३१ 
फसजा 


उसी रात को सिफ तीन आदमिया के वीच एक फरसला किमा गया । 
और उस्त फ्सल का अपन साथ लिए हुए सारे मुख्य मत्री २३ जून को 
अपन जपन राज्य वी राजधानी पहुच गए । उस गुप्त फसते के अनुसार 
पूर देश म गुप्त कायवाही शुरू हो गई। के 

सुप्रीम कोट व अवकाशकालीन -यायमूर्ति वी० आर० कृष्णअय्यर ने 
आमता गाधा के प्रतिवदन पर २४ जून को जो सशत स्थगन आदेशों 
लिया उसके अनुसार वह मुक्दम का फैसला हांन तक लोकसभा म मत 
जान व अपन अधिकार से वचित रहगी। लक प्रधान मत्री के रूप म 
भोम बरन का उनका अधिकार बना रहगा। उहान श्रीमती गाघी के 
दत्त एन० ए० पालवीबाला की यह दलील स्वीकार नही वी कि दुबल 
आधार पर किए गए इलाहाबाद हाई काट के फ्सल वे खिलाफ उह बेशत 
स्पगन आठ प्राप्त करन का हक है । श्रीमती गाधी और राजनारायण 
जाना का यह स्वतत्ता होगी नि यदि वे चाह ता १४ जुलाई को यायालय 
चुनते पर उस निणय के विरुद्ध दावा दायर कर सकत हैं. । 

यह निणय सुनाएं जान व तत्वाल बाद टिल्ली म, राजनीतिक क्षेत्रो 
में मरपतिया तज् हा गई । काग्रेसी और प्रतिपशी दाना खेमा न अपन-अपन 
पैग से राहत वी सास ली क्योंकि दोनों ने अपने-अपन ढग से उस अनुकूल 
चाया। 

शाम हो वाप्रेस ससलोय दल की एक विशेष बठक से श्रीमती ग्राधी 
के नतत्व मे विश्वास प्रकट क्या गया । कुछ अगतुष्ट काग्रेसिया और यग 
हैक -चडवयर, मोहन घारिया रामघन कृष्णवात भी भी अलग बठक 
है३ औौर उमग श्रामता साँधा थे स्यायपन पर बत टिया गया । 

गरजम्युनिस्ट पांच प्रतिपक्षी दखा म श्रीमती गांधी ये स्यागपत्न थे 
लिए दफशस्यायों सस्यायद औलोलन बी घोषण्य को । 

भारतीय बम्युतिस्ट पार्टी ने थामती गांधी वा समपन करत हुए उनस 


भापद दिया हि यह दक्षिशप्रयी प्रविक्तियावाटी ऋक्किलों रे ददाय पे 
प्रारण हृणगपय से हैं । 
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राजनारायण के ववीज शातिभूषण ने कहा कि यदि श्रीमती गायी न 
अपने पर स॑ प्यागपन्न दे दिया हाता तो उनकी प्रतिष्ठा मे काफी बद्धि 
हुई होती और उससे एक स्वस्थ मिगाल और परपरा बनी होती । 

प्यायमूत्ति दृष्णअम्यर न पूछा--स्वस्थ राजनीतिक परपरा ?ै 

भूषण ने टत्तर टिया--स्वस्थ राजनीतिक नहीं बल्कि नतिवा 
परपरा । 

इसपर '"यायमूर्ति न क्हा--नतिवः और राजनीतिक परपराआ को 
कानूनी परपराजा स वुछ लना-देना नही है । 

विस पता था इससे बहुत प्रदा फ्सला रसस पहल ही ले लिया जा 
चुका है। उसक आगे कानून व फ्सवे दलो के विचार समाधषारपत्ना की 
सुख्धिया कोई मान नहा रखती । 

२४ जून की रात तक पूरी तयारिया हो चुकी थी। इतने विस्तार 
और दूर तक तयारिया हा चुकी थी कि बिस प्रदश की पुलिस क्सि दूसरी 
जगह क्सि रास्त अथावक आकर किस नता को कसे कहां बितने बजकर 
क्तिमे भिनठ पर गिरफ्तार करेगी। जयप्रकाश क्सि गाडी म॑ किस कार 
म मारारजी भाइ-- और क्सि बडी गाडी म॑ चद्भगेखर सहित दिल्‍ली ब॑ 
अग्य नेता कैसे कहा ले जाए जाएगे सबकी तयारी मुकम्मिल थी। यहा 
तक तैयारी थी कि सोहता वे डाकबगने मे दोपहर के भोजन म क्या चीज 
जयप्रकाश को खिलाई जाएगी और क्या चीज भोरारजी भाई को ? 

पूरे मारतवप म यही तैयारी थीं। इसका श्रेय श्रीमती गाघी की गुप्त 
सस्‍्था श को दिया जाता है। 

मज़दार वात यह है कि देशव्यापी ग्रिरपतारिया २५ जून वी 
आधी रात को जौर आपातस्थिति लागू २६ जून की सुबह-- यानी साडे 
तीन वज रात और आपात स्थिति की घोषणा सुबह सारे आठ बजे । 

बिल्कुल घबवडाई हुई श्रीमती ग्राघी टूटते विखरते शटा घाक्या मं 
कापती आवाज़ स॑ रेडियो पर राष्ट के नाम अपना सदेश दे रही थी 

प्रजातन्न क नाम पर भजातत्न के काम को ही नकारने की कोशिश 

की जा रहो है। विधिवत रूप स निवाचित सरकारों को काय नही करने 
दिया गया है और कुछ मामलो म॑ वैध रूप स निवाचित विधानसभाओं 
बार 
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का विघद्धित करने क उद्देश्य स सदस्यो को इस्तीफा देने व लिए बाध्य 
क्या गया है ) आदोलना से वातावरण भर गया है जिनम हिंसात्मक 
वाश्दातें हुई है। कुछ लोग ता हमार सशस्त्र सनिकों तथा पुलिस को 
विद्रोह करन के लिए उकसाने लग हु । हमारे सैनिक और पुलिस अनु- 
शासित और महान दशभक्त है जौर व उनकी चासेबाजी म नहीं जाएंगे 
फिर भी इसकी गभीरता का नजरअदाज नहीं कया जा सकता। 
विघटनकारी तत्त्व पूण रूप से सक्रिय है और साम्प्रटायिक भावना उभारी 
जा रही है जिसने हमारी एकता का खतरा है। 

* मुझ्त पर सभी प्रकार के झूठे जारोप लगाए जा रह है। भारतीय 
जनता मुये बचपन से जानती है। मरा सारा जीवन जनता वी सेवा मे 
घीता है। यह एक निजी मामला नही है। यह महृत्त्वपूण नही है कि मैं 
प्रधान मत्री रहती हू या नही, लक्नि प्रधान मत्री का पद महत्त्वपूण है और 
इसे जान बूझकर बदनाम करन का राजनीतिक प्रयास नता प्रजातत्न के 
हित म है न राष्ट क। 

अब हम इनके मय काय्त्रम) दा पता चला है जिनसे सारे देश 
सामा य काय म बाधा डालने के उद्देश्य से कानून और व्यवस्था क। चुनौती 
दी गई है। क्या कोई भी सरकार जो सरकार है, दश के स्थायित्व को एसे 
खतर म॑ पडने द सकती है ? कुछ के कार्यो से अधिकाश लागो के अधिकार 
पतर मे पड रह है । कोई भी ऐसी स्थिति जिससे देश के भीतर निणायक 
रूप से काय करन की राष्ट्रीय सरकार को क्षमता कमज़ोर होती हैं वह 
बाहरी खतरे को निश्चय ही प्रोत्साहन टेगी । यह्‌ हमारा परम क्तम है 
कि हम एकता ओर स्थायित्व की रहा करें) 

* आतरिक स्थायित्व के खतरे से उत्पादन और आधिक उनति की 
सभावनाओं पर भी असर पडता है। पिछले कुछ महीना में निश्चित कार- 
वाई से हम कीमता को बढन से रोकन म व्यापक रूप से सफलता मिली 
है । हम अथ व्यवस्था का मजबूत करन तथा विभिन वर्गों विश्येप रूप से 
गरीब और असुरक्षित वर्गों तथा उन लोगा वी जिनकी आय निधारित है 


कठिनाइयो को दूर करन के और उपायो पर सक्रिय रूप से 4 
रह हैं। 


ई४ | आधी रात से सुबह तक 


हिंदी भाषा मं श्रीमती गावी का वह राष्ट-सट्श बढ़त खराब था, 
शायद इसके पूधाम्धास का समय न था। पर जग्रजी मे सदेश रत्तना खराब 
नही था। शायद अग्रेजी भाषा म ऐसे सटशा की अपनी परपरा थी पर 
हि दी भाषा म॑ वसा पहवा ही राष्ट सदश था। 

पर जो भी हा २६ जून के उस राष्ट सटश से सारा भारत सन रह 
शया। जोग चुपचाप एक दूसर का मुह दखते रह गए | एक जजीय खोफ- 
नाक चुप्पी उस काली सुबह न जान किस शितिज से आई थी और सबके 
माथे पर कोर्द अदश्य भार रपकर पूरे परिवश मे डावते लगी थी। चुप्पा 
के उस भार से जाटमी तिल तिल कर टवन जया था उसी घडी स । जौर 
हर लिन वह लगातार छोटा और छोटा होन लगा था। 

जो कल तक पवत की तरह ऊचा था आज अचानक मिट्टी का लौंटा 
जसा दिखन लगा । जा कल तक मम्तक ऊचा किए ठुछ बढ़ रह थे जाज 
शम से उनका माथा भुक गया। जो कल तक टोर थे जाज चूहे हा गए। 
अधिकाश पटा लिखा आत्मी विशेषरर बुद्धिजीवी अपने छिपने के लिए 
बिल तलाशनत लगा। बडी तेजी से, सुटिघाभीगी समाज उस विल मे जा 
छिपा । 

अब तक उस चुप्पी क' नीचे दवक्र लोगा की कराह बाहर निकल भी 
नहीं पाई थी कि २७ जून को आपात्वालीत घोषणा क्यो ? एक दूुमरा 
संदेश आकाशवाणी से राष्ट बे नाम प्रसारित क्या गया। 

इस प्रसारण म श्रीमती इदिरा गांधी की आवाड़ विलबुत्र सभली 
हुई थी। जगा कि इन चौयीस घटा म उह आत्मविश्वास हासिल हो 
गया। सदश प्रसारण का पूर्वास्यास अब होता है या उसबी अब कोई 
ज़रूरत नहां रत गर्ग । सदेश लिया-- जापातकालीन घाषणा क्या करनी 
पडी। जो हिंसा का वातावरण देश म फ्या था उससे हमारे एक 

मिनिस्टर की हया हुई जौर चीफ जस्टिस की जान पर हमला हुआ। 

विरोधी दला ने एक वायक्म बताया सारे दश मं तट घेराव आदोलन 
जौर मजदुरा तथा पुलिस ओर फौजियां को भटकात का । इस विशेष 
कोशिश म कि केद्ध सरकार का काम बिलकुल सक जाए। कार्येक्रम इस 
महीने वी उनतीस तारीख से चुरू हान वाला था। हम ज़रा भी सदेह नहीं 
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कि एसा कायक्रम शाति और आशिक स्थिति के लिए गशीर खतरा पटा 
कर सकता है। इस तरह का कायतम जा दुछ विरोधी टला न सोचा था 
वह लाक्तत्न क अनुफूद नही है जौर किसी भी मापटण्ड से राष्टहित के 
विरुद्ध है । इसको रोकना जरूरी है । 
जब से आपातकादीन घोपणा हुई द॑ंश म साप्ताय स्थिति हे। 

इस शात्ति को हम बनाए रखना है। हमको यह समझना है वि लोवतत्न म 
भी हद हाती है जिसका पार नहीं कर सक्तत | हिसात्मक काय जौर 
नाममयी के सत्याग्रह उस इमारत का ही तोड सकक्‍त है जो इतनी महनत 
और आाशाजा स्‌ स्तन बरसा म बनी है । 

“आपको मालूम है कि अखवारो की आज़ादी भ मेरा पूरा विश्वास है 
लेक्नि जसे सव आज्ञादिया हैं इसम भी जिम्मेदारी और सयम हाना 
चाहिए । जब पहले कही दगे हुए ह चाहे भाषा के नाम से, चाह धम के 
नाम से ता गरज़िम्मदारी से लोगा ने लिखा है। इससे स्थिति और 
गभार टुई है । इस खतर से बचना जरूरी है। बुछ अर्मे से कई अखबार 
गलत खबरें जिससे लोग भड़क या जिससे गलतफ्हमी फ्ले दे रहे थे । 
हमारा पूरा मक्सट इस समय यह है कि शाति ओर स्थिरता की स्थिति 
चनी रह। सेंसरशिप का मतलब यही है । 

हमारा इराटा है कि उत्पाटन वढाए जिससे रोजगार बढे और ज्याटा 
अच्टा वितरण भी हा | विजली की फौरन ज़रूरत है कृषि व काम के 
लिए और उचद्यागां क लिए भी । हमे गरीब और मध्यम वग के लोगो के 
जजिए भी कुछ करना है उनकी कठिनाइया दूर करनी हैं। * 

एक आर पूरा देश पूरा जन मानस अभी कराह भी नही पाया था 
कि सरकारी और काग्रेसो दाना स्तरो से आपात स्थिति का भयकर स्वागत 
हान लगा । आपात स्थिति के मच पर न जाने कहा से इतन विदूषक आए 
कवि ओर लेखक आए नाचने ग्रात वाल और क्ज्वातिया आइ। हाथ 
जोरे पत्चकार आए। जो कव तक कुछ थे आज इतन/कुछ और हा मए कि 
पहचान पाना जसभव । शब्द वतल गए। आवाजें बदल गई । हसन के ढग 

म एक बुनियादी फक भा गया। घोवन जौर चुप रहन साचन और अधि 
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ब्यक्त करने $ बीच जो मौन यचाइ होती है, उसम युणात्मत परिवतन भा 
गया। 

कुछ शीपस्थ लेखको क्लाकारा, खिलाडिया, पत्रवारी क॑ हस्ताभर 
युक्त विचापन छपने लगे आपात स्थिति क समथन म। सारे समाचारपत्र 
विभिन राज्या वे मुख्य मत्रिया और वाग्रेस कायसमितियों द्वारा झीदरा 
गापी क प्रति समथनों स भर यए। यही एक बात सारे मुझ्य सक्िया 
बाग्रेस अधिवारियो और उनके समथकों से अलग-अलग ढग से सुनाई 
पडती-- कि देश भ वुछ तत्त्वा न एसी परिस्थितिया पदा कर दी थी कि 
जिनके कारण प्रधान मत्ती को ऐस सख्त कदम उठाग को बाध्य हाना 
पडा। कोई भी राष्ट दश की कानूनी सरकार को अपतस्थ करन का 
आद्वान वर्दाश्त नही कर सकता जब भ्रजाताब्रिक सस्थाआ को गिरान के 
लिए हिंसा चालू की जाएं तो गापात्कालीन घोषणा जसे सख्त कलम उठान 
हू। पडत है (! 


आतरिक सुरक्षा के नाम पर मीसा 


२७ जून को राष्ट्रपति न संविधान वी धारा ३५६ (१) व जवंगत 
आपात स्थिति के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों क अदालता मं अपील 
करने के अधिकरर को निवबित किया । धारा १४ २१ ओर २२९ क॑ अतगत 
अदालतों म अपील करन के अधिकार का समाप्त क्या गया। ३० जूद 
को राष्ट्रपति फ्थरुद्दीन अली अहमद न जांतरिक सुरक्षा अधिनियम मे 
सशोधन का अध्यादश जारी करते हुए यह घोषणा की---गिरफ्तार विए 
गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई कारण देन की जर्रत्त नही है। 

प्रधान मत्री ने २८ जून को अपने सत्रिमडल म एक विद्येप परिवतन 
किया जिसक अनुसार श्री विद्याचरण चुक्ल (इंद्धबुमार गुजरात की 
जगह) धूचता तथा प्रसारण मत्नी बनाए गए ! 

दो दिना म ही भुजराल क्यो हटाएं गए इसक पीछे एक छोटी सी 
घटना है। २६ जून की सुबह रेडियो के प्रथम समाचार प्रसारण म॑ जयप्रकाश 
की गिरफ्तारी का समाचार सुह स निकल गया। कुछ लोग बहत हैं २५ 
जून वी आाघी रात को जिस आवाज ने फान पर चद्धशेखर को जे० पी० 
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की गिरफ्तारी का समाचार दिया, वह आवाज गुजराल की ही धी---और 
यह तब काफी बडा अपराध था । इस बडे अपराध के अनुसाद बडी सजा 
गुजराल को इसलिए नहीं दी गई कि उन पर रूस की महरवानी थी और 
यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने वाड होल्डर' (सदस्य) थे । 

१ जुलाई का २० सुत्री कायक्रम घोषित हुआ---_ केवल एक ही जादू 
है जा गरीदी का दूर कर सकता है और वह है स्पष्ट दूर-दष्टि के साथ 
साथ कडा परिश्रम, दढ इच्छा और क्ठोरतम अनुचासन। हमम स प्रत्यक' 
का अपने अपन स्थान पर केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने साथी 
नागरिका के लिए और अधिक बाम करते का दढ निश्चय वरना चाहिए। 
राज्य की सम्पत्ति का अधिक सम्मान क्या जाना चाहिए। इस नष्ट करने 
पर दण्टात्मक जुर्मान क्ए जाएगे। सभी तरफ हम और अधिक सयम 
बरतने की भी आवश्यकता है । जो खपत स्पष्ट रूप स कम वी जा सकती 
है उस कप करने का सरकार का कतव्य है परतु नागरिकों का भी 
उत्तरदायित्व है। राष्ट्र क॑ जीवन का बेहतर बनाने के लिए यही रास्ता है। 

कानून ताडने राष्ट्रीय गतिविधियों को समाप्त करने तथा अनुशासन 
ओर अवला के लिए सुरक्षा सेनाओ को उकसान से आथिक अराजकता और 
गडबडी हो सकती थी और हमारा देश पृथक्तावादी प्रवृत्तियों और विदेशी 
खतर का शिकार हो जाता | नफ्रत के बादल कुछ छट जाने पर हम अपने 
आर्थिक लक्ष्यो को और अधिक स्पष्टता और महत्त्व के साथ देख सकते है ।॥ 
आपातकालीन स्थिति से हम अपन आधिक कार्यों को आगे बढाने का एक 
नया अवसर मिला है। 

युक्रवार ४ जुलाई का राष्ट्रीय स्ववसेवक सघ जमाते इस्लामी और 
आन? माग की निपिद्ध घोषित कर देते के बाद केद्ध सरकार ने उन सब 
व्यक्तिया का दड का अधिकारी घोषित कर दिया जो अद्धसेनिक और अति- 


चाटी कायवाहियो म कसी तरह से भी हिंस्सा लेते और सहयोग देत हुए 
पाए जाए। 


& जुलाई तक सारे देश म्‌ व्यापक छापे डालकर पुलिस न तमाम चीड़ें 
बरामद की। अब तक सरकारी आक्डो क॑ अनुसार १,४०६ गिरफ्तारिया 


३८ | भाधी रात स सुयह तब 


हुए जियम थे ६७८ राष्ट्राय स्वयश्वक भौर १६० आन 5 माग व बौ 
बावी नवसलवाटी और जमात इस्लामी । 

वम्पल्या फिल्‍्मा मे तस्वरो का घडलत से पलनायव वा रूप से पे! 
किया जाता रहा है। पिछल सप्ताह मारत सरवार न देश क बटत से द्विस्स 
मे उठ गिरफ्तार वर जया मे डान त्या। 

एस विद्ञाप समाचार ही अब विशप सवात्टाताओ द्वारा विशेष ढंग २ 
हिए जान तग | य समाचार अय विरोष टय से समाचारपत्रा मे छपन लगे 
सरकार और समाचार इन टोना वी यही काशिणश हान लगी कि वाग अः 
राजनीतिक व्यक्तिया और पल म पष्ट नताआ बे नाम भूज जाए और उ 
अब सिफ् याठ आए तस्वारा के नाम-हाजी मस्तान मृखुप पटल 
शुफ्रनारायण बखिया पूजाजी शाह रामपाल नारय थाहि आठि । यप्द्री 
गाथाजों और चरित्रा वो भूलकर लाग अब इन तस्परा वी चरित्-क्थाए 
पढें । तभी ता उसा मीसा वे अतगत यूसूफ पटेल भी गिरफ्तार रिया गय 
और उसीम समोरारजी भाई और राजनारायण भी गिरफ्तार किए गए । 

श्रीमती इीदरा गांधी व समयन म प्रतितिन उनते निवास-थान 4 
साभने लोग इक्टठे विए जात। इीटरा य्राधी वो रोज बुछ बालना या 
इसके लिए एव भीड वी जहरत हमेशा होती । उसीरे सहार॑ जन मे यत 
नेताओं व बारे म बुरा भला वहना रहता। 

ऐसी भीड दूर-दूर स मेत्र ट्नो म बसो म॑ ग्राव्यों और ट्ूयाम 
लाटकर टिल्‍नी ॥ आई जाती । एक एंसी ही भीड व सफ्र | धारे म घटना 
घदी। रेल राज्यमत्री मोहम्मद शफी बुरेशी वा हुअम हांता है कि पूरी 
गाडी क मुसाफिर जिना टिकट रेल से यात्ता बरेंगे--बिल्युल मुपत | उस 
समय के उत्तर रेलवे क॑ महाप्रवधवाः सी० एस० परमश्वरम न आपत्ति 
कौ---इसस राष्ट्र के चरित्र पर थुरा असर पडेगा । 

इसका सीधा असर यह हआ कि उसी रात परमेश्वरम को समय स॑ पूव 
ही जबरदस्ती अवकाश दे दिया गया । 

उन चुरू क लिनो म प्रधान मत्ती हर क्सीको क्बल उत्तर देतो थी ! 
कोई उनसे प्रश्त नही कर सकता था। कंवल उत्तर पाने व॑ लिए मात्र 
जिचासा कर सकता था । सारी ट्रेड यूनियनें प्रेस समाचार अफ्सर नेता 


बह शाम कसी थी | ३६ 


शिप्र छात्र बच्चे-दूटे बलाकार मजदूर क्सिन, लखक सय्का वह 
लगातार उत्तर देती रहती-- 


'सार प्रतिबधा क॑ वावजद देश का लाक्तत्नी ढाचा अपरिवर्तित है 
इन सब प्रतिवधा के बावजूट मरा ख्याल है कि हमारा देश दुनिया का 
सबसे अधिक तनावहीन दश है । प्रतिपक्षा दवी का उद्दृश्य बहुत स्पष्ट 
या--सरकार को और वस्तुत समस्त राष्टीय गतिविधिया का ठप्प करके 
राष्ट्र की लाश पर आगे वढक्र सत्ता हूथियाना । आपातकाजीन स्थिति 
लागू हान के पहल प्रस का एक भाग सचाइ और तथ्या का जिस तरह 
दवा रहा था उस रोकन का शवमात्र रास्ता सेंसर तही था पर क्या किया 
जाए देश म जो प्रतिडियावादी तत्त्व है उनका विदेशा से काई सबंध नही 
रहने दिया जाएगा ।' 

इस बीच श्रीमती गावी बटुत वालती | अखवारो म बंबल वही छपती 
या उनकी प्रतिछाया प्रतिध्वनि छपती और सुनाई परती । 


जे० पी० का पत्चन--झीदरा के नाम 


यह बांत तक कही नही छपी कि कोन कौन गिरफ्तार हुए हैँ । जे० पी० 
कहा है बश्ह ? लाग अधानक कहा अदृश्य हां गए ? एक तरफ शार 
कंबल शोर दूसरी तरफ बिलवुल सनाटा--इस स्थिति न भारतीय जन 
मानस का भीतर ही भीतर अति कल्पनाशील वनाया। कहा बया हा रहा 
है कया घर रहा है मजा पहला जायजा हम उस टिन मिला जब चडोगढ 


से २१ जुलाइ को तयप्रकाश नारायण का श्रामती गाधा के लिखे हुए खत 
को एक प्रतिनिधि मिली -. 


प्रिगर प्रधान मत्रीजी 
समाचारपत्नां म आपके भाषणा और भेंट-वार्ताआ के जो विवरण 
छपत हैं उह पटवर मैं हैरान गह जाता हू | आपन जा कुछ क्या है. उसे 
सही और उचित सिद्ध करन के लिए नित्य वुछ न कुछ कहना ही पत्ता है। 
ब्या इसी लिए कि अततरात्मा दोषी है और वह आपको अददर स कचाटती 
है आपने प्रस तया हर प्रकार के सावजनिव' मतभेद और असहमति का 
४ 
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मुह बट वर लिया है। अब आपको क्या भय है कि कोई आपयी आलोचना 
बरेगा, या आपयी बाता वा पड़न बरेगा ?े निभय होबर आप झूठ बालतो 
जा रही हैं और तथ्या को तोड मराडपर रखती जा रही हैं। तकिन अगर 
आप सोचती हा वि *स तरह जयता थी सखर मे आप अयने यो पाक साफ 
और नवनीयत सिद्ध बर सर्मेंगी और विरोध को राजनी तिक दृष्टि से मिट्टी 
मे मिसा देंगी ता आप बहुत बडी भूल बर रहो हैं। यति आपको मरी बात 
मे सदह हो तो आपान्‌वात वो समाप्त काजिए जनता व मूल अधिकार 
उसे वापस दीजिए प्रस वा पुन स्वतत्न बीजिए. उन सबतों मुवत कर 
दीजिए जिहें आपने जनों मवट बर रया हैं और जिठान सिवाय दसवे 
दूसरा वो अपराध नही किया है कि दश के प्रति अपना कतन्य पूरा किया। 
इतना करव देख तीजिए । नौ वप बम नही हात महाटया | इतने दिनों 
मे जनता ने जिसे भगवान ने पाच सुयूल इशद्यिया वे अलावा एक छठवी 
इीद्रिय सूक्ष बूस ओर सूक्ष्म परय वी दे रखी है आपको अच्छी तरह सम 
जिया है। 
जहा तक मैं समश सका हू आपके सारे गीतो वा एक ही राग है-- 
बह यह वि (क) याजना सरवार को ठप्प बरने की थी और (थे) एक 
आतठमी ऐसा था जो सिविल और सनिक क्मचारियो म विद्वाह भडका रहा 
चा। मुश्य राग आपका यही है यद्यपि झुछआथ राग भी आप अलापतो 
रही हैं । समय समय पर आप मुख्य विषय स हर॒बर अपने दूसरे विचारों 
थी खरात भी बाटती रहती है जस यह कि राष्ट्र का महत्त्व लोक्तत् से 
अधिक है या यह कि सामाजिक लोक्तत् (सोशव डमोत्रेसी) भारत के 
लिए अधिक उपग्रुकत है। इसी घुत से मिलती जुलती आपकी थ-य बातें भी 
होती है! 
सारी बदमाशी वी जड म मैं ही हू इसलिए मैं बता दू कि संचाई 
क्या है। हो सकता है कि मेरी बाता म आपकी रुचि न हो क्योकि जो कुछ 
भूंट सच आप कह रही है तथा तथ्या को जिस तरह तोड मरोड रही हैं वह 
आप अनजान म नही जानबूझगार योजनापूवक कर रही हैं। फिर भी कम 
स कम इतना तो हो जाए कि सचाई हमेशा के लिए कागज पर जकित 
» दो जाए। 


5 
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* सबसे पहल सरकार ठप्प करन को योजना क॑ बारे म कहू। कतई 
एसी काई यौजना नही थी जौर आप भली भाति जानती हैं कि नही थी। मैं 
बता दूं कि सचमुच क्या योजना थी | 

« भारत के सभी राज्या म विहार एक ऐसा राज्य था जहा जन-आदो- 
लन 4 लेक्नि वहा भी मुख्य मत्नी क अनंक वक्तव्या के अनुसार आदालनत 
बह॒त पहव हा फ्सि हो चुका था--अगर कभी रहा भी हो तो। कितु 
भटि आपके सवयापी गुप्तचर विभाग ने ठीक़ ठीक जानकारी दी हो ता 
आपको जानना चाहिए कि सचाई क्‍या है ? सचाई यह है कि बिहार म 
आरशालन फ्व रहा था और दहाता मं विलकुल नीचे तक पहुच रहा था। 
मरी गिरफ्तारी तक जनता सरवार गाव से लकर ब्याक तक बनाई जा 
रही थी। भाशा थी कि बाद म यह क्रम जिल और राज्य तक पहुचता । 

जंगर आपने जतता सरकारो का कायक्रम देखा हागा तो आपके ध्यान 

मे यह बात आई हांगी कि कायक्रम ज़्यादातर रचनात्मक था। सामग्रियां 
का भावजनिक वितरण प्रशासन की निचली सीटिया पर अ्रप्टाचार की 
राबधाम आपसी झगड़ों क। मेल मिलाप और परचफ्सने के पुरान जाते 
मान तरीको स निवटारा हरिजनो को उनका हक टिलाना तिलक दहज 
जमी सामाजिक कुरीतियो को रोकना, आदि काम जनता सरकारो क॑ जिम्मे 
थ। इन कामा में काई भी एसा नही था जिसे क्सी तरह राजद्राही या 
विनाशकारी कहा जा सके। जहा जनता सरवारें अच्छी तरह समठित थी 
उ ही जगहा म कर-बदी के कायक्रम उठाए जाते थे । जब शहरी क्षीत्रा म 
ओआटालन जार पर था तो घरना ओर पिफेटिंग द्वारा कुछ दिनों तक 
शरकारा वार्यालयों का काम ठप्प करने की कोशिश की गई थो। पटना म॑ 
जब भी विधानसभा का अधिवशन हांता था ता सदस्या से इस्तीफा देन का 
आग्रह क्या जाता था और उ'ह भीतर जान से शातिपुवक रोगय जाता 
ये ये सबिनय अवज्ना के सोच-समझे कायक्रम थे जिनम राज्य भरम 

हजारा लोग-..पुस्ष और स्त्री -- गिरफ्तार हुए थ । 

अगर इसे हो विहार सरबपर क३ टप्प बरना माना जाए तो काजारी 

वी सडाई व जमानत मं असच्योग और सत्याग्रट द्वारा ब्रिटिश सरवार को 
डप्प बरन के! लिए हम लागों ने इसी तरह क प्रयत्न किए थे । लेक्नि बह 
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मुह बद वार लिया है। अब आपतो क्या भय है कि कोई आपरी आलोचना 
करेगा, या आपवी बात वा यडन बरगा ? विभय होकर आप धठ बोलती 
जा रही हैं और तथ्या वा तोड भराडकर रखती जा रहो हैं। तकिन अगर 
आप सोचती हा कि *स तरह जनता पी नज़र म आप अपने को पाक साफ 
और नेवनीयत सिद्ध कर सवेंगी और विराध को राजनीतिक दृष्टि से मिट्टी 
म मिला देंगी तो आप बहुत बडी भूल बर रही हैं। यलि आपका मरी बात 
म मदेह हो तो आपातकाल बी समाप्त कीजिए जनता बे मूल अधिवार 
उस वापस हीजिए प्रसका पुन स्वतत्न बीजिए उसने सबको मुक्त बर 
दोजिए 7ह आपने जैलो में बट बर रखा है और जिहान शिवाय दसकी 
दूसरा कई अपराध नही किया है कि देश वे प्रति अपना बत तय पूरा विया। 
इतना बरप देख लीजिए। नौ वप बम नही हात महाटया | इतन टिनो 
मे जनता न जिस भगवान ने पाच स्यूज इद्रिया वे अलावा एवं छठवी 
इद्धिय मूवन्यूस और सूक्ष्म परय की दे रखी है आपको अच्छी तरह समझ 
जिया है। 
जहा तक मैं समझ सका हू आपके सारे गीता का एक ही राग है--- 
वह यह विः (क) योजना सरकार को ठप्प करने वी थी और (ख) एक 
भराटमी ऐसा था जा सिविल और सनिक क्मचारियों म विद्राह भडका रहा 
था। मुख्य राग आपका यही है यद्यवि कुछ अजय राग भी आप अलापती 
रही हैं। समय समय पर आप मुख्य विषय से हटकर अपने दूसरे विचारों 
की खरात भी बाटती रहती हैं जसे यह वि राप्ट कया महत्त्व लोक्तत् से 
अधिक है या यह कि सामाजिक जोक्तत्न (सोशन डमाक़्सी) भारत के 
लिए अधिक उपयुकत है। इसी धुन से मिलती जुलती आपकी जय बातें भी 
होती हैं । 
सारी बदमाशी वी जड़ म मैं ही हु इसलिए मैं बता द कि सचाई 
क्या है। हो सकता है कि मेरी बातो म आपकी रुचि न हो क्योकि जो कुछ 
भूट सच आप कह रही है तथा तथ्यों वो जिस तरह त्तोड मरोड रही हैं वह 
आप अनजान म नही जानबूझकर योजनापूवक कर रही हैं। फिर भी कम 
स कम इतना तो हो जाए कि सचाई हमेशा के लिए कांगज़ पर अक्ति 
हो णाए। 
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+ सबस पहल सरकार ठप्य करने वी योजना के बारे म वहू। बतई 
एसी काई याजना नही थी और आप भत्री भाति जानतो हैं कि नही थी । मै 
चता दूं कि सचमुच वया योजना थी। 

भारत के सभी राज्या म विहार एक एसा राय था जहां जन-आदो 
जलन था। लेकिन वहा भी मुख्य मत्ती घ जयव वक्तत्यों ब' अनुगार आदोलन 
बत्त पहन है क्सि हो चुवा था--जगर कभी रहा भी हा तो। विन्तु 
शटि आपक सवब्यापी गुप्तचर विभाग न ठीक ठीक जानवारी दी हा तो 
आपका जानना चाहिए कि सचाई क्या है ? सचाई यह हैवि विहार म 
आलालन फ्ल रहा था और दहाता मे बितवुल नीचे तब पहुच रहा था। 
मरी गिरपतारी तवा जनता सरवार गाव स जवार ब्ताक तव बनाई जा 
रहा थी। आशा भी कि बाद म यह क्रम शिव और राज्य तर पहुचता । 
अगर आपने 'जनता सरकारा वावायत्रम दया हागा ता आपवे ध्यान 
म यह वात आई होगी कि कायक्रम दयादातर रचनात्मब था। सामग्रियां 
का सावजनिक वितरण प्रशासन की निचली सीठिया पर भ्रष्टाचार पी 
रोस्थाम आपसी झगड़ा का मेल मिलाप और पचफ्सले क पुरान जाने 
मान तरीकों से निवटारा हरिजना को उनका हक दिलाना तिलक दहज 
जसी सामाजिक कुरातियों को राकना आति काम जनता सरवारा व जिम्मे 
ये। इन कामो मे काई भी एसा नहा था जिस क्सी तरह राजद्रोही या 
विनाशवारी कहा जा स+। जहा जनता सरवारें अच्छी तरह सगठित थी 
उही जगहा म कर-बदी व॑ कायक्म उठाए जाते थ। जब शहरी क्षेत्ना म 
जाटालन ज्ारो पर था तो घरना और “पिम्रंटिंग द्वारा कुछ दिनों तक 
सरकास कार्यातया का काम ठप्प करते की कोशिश की गई थी। पटना मं 
जव भी विधानसभा का अधिवेशन हांता था ता सलस्या से इस्तीफा देन का 
आग्रह क्या जाता था ओर उह भीतर जान स शातिपूवक रोका जाता 
था। ये सबिनय अवना के सोचे समझे कायक्रम थे जिनम राज्य भर में 
हजारा लोग-..-पुरुष और स्त्ली--गिरफ्तार हुए ये । 
अगर ध्स ही विहार सरकार को ठप्प करना माना जाए ता आंडादी 
को जडाई के ज़माने मे मतव्योग और सत्याग्रह द्वारा त्रिटिश सरकार को 
डाप करन के लिए हम लोगा ने इसी तरह क प्रयत्न किए थ। लेक्नि वह 
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ऐसी सरकार थी जो शस्त्र के वल पर कायम हुई थी जब कि विहार की 
सरकार ओर विधानसभा स विधान के अनुसार स्था पिन हुई है । ता क्सीको 
जया अधिकार है कि जनता द्वारा चुनी हर्ट कसी सरकार या विधान 
सभा से हट जाने की बहू ? यह आपका एक प्रिय प्रश्न है जिस आप वार 
बार पूछती है । इसका उत्तर टिया जा चुका है--एक नही न जान जितनी 
बार। उत्तर एस लोगा ने दिया है. जिनका इस विपय पर अधिकार है। 
उनमे व भी शामिल है जो स विधान के जाव मात वतीज और विशेषन है! 
उत्तर यह है कि लोफतत मे जनता को यह अधिकार निश्चित रूप स प्राप्त 
है कि वह एंसी सरकार क इस्तोफे की माग कर सकती है जो जनता द्वारा 
निर्वाचित हांन क बावजूद भ्रप्ट हा गइ हा और दुशासन पर उत्ाल हा। 
और यहटि विधानसभा ऐसी सरकार का समथने करती है त्तो उसे भी जाना 
चाहिए ताबि जनता निकम्म प्रतिनिधियों के स्थान पर अच्छ प्रतिनिधि 
चुन सक। 

कितु इस स्थिति मे एक प्रश्त उठता है। जनता की इच्छा क्या है, 
यह कसे ज्ञात हो ?े जानने का एक ही उपाय है जा लोक्तत्न म॑ माय है । 
जहा तक बिहार का सवध है पटना म॑ बडी से वडी रलिया हुई, जुलूस 
निकत राज्य भर के तिवाचन क्षत्रा म हजारो सभाए हुई । त्तीन हिने का 
बिहार बट हुआ ४ नवम्वर को अविस्मरणीय घटनाएं घटी और १५ 
नवम्बर को पटना क॑ गाबी महान मे अभूतपूब सभा हुई। क्‍या ये प्रदशन 
जनता वे सकल्प के पकक प्रमाण नही थ ? इसक विपरीत बिहार की सरकार 
और क्ाग्रेस न अपने पक्ष मे क्‍या प्रमाण दिए ? क्या वहा ६ नवस्वर का 
दयनीय जवाबी प्रदशन जिसकी ब्यूह रचना स्वय श्री बर्आ ने की थी 
और जिस पर जसा कि विश्वसनीय सुद्रों से पवा चला ६० लाख वी 
असाधारण रकम खच्‌ की गई सही प्रमाण बन सकता है ? मैंने वार बार 
मांग की थी कि अगर य॑ प्रमाण भी पक्‍क्रे और अतिम न माने जाएं तो जन 
मत गणना करा लीजाए लेकिन आपवा जनता के सामने जान में भय 
लगता था। 

विहार आटोचठ क सिलसिले से एक और महत्त्व की बात का उलद ये 
कर दू। उसस इस प्रकार वे आादोलन की राजनीति को समझने मे मदद 
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पिलेगी । विहार व छात्ों ने आदोलन छुछ अचानक नही डे 
घहुत छहोत एक सम्मेलन क्या जिसम अपनी मागें तय की । बाद 
मुख्य मत्नी और शिक्षा मत्ती स मिल एक से अधिक बार मिल | लकिन 
बिहार की निकम्मी बोर भ्रप्ट सरकार ने छात्रा की बाता को काई महत्त्व 
ही नहीं लिया । तब छात्तों ते विधानसभा का घेराव क्या | घेराव के टिने 
जा दुखद घटनाएं घटी उहोन विहार आटोलन का नजरीक ला दिया। 
इतने पर भी छात्रों न मत्रिमलल के इस्तीफे या विधानसभा का भग करने 
की माय नहीं की ! कई हफ्ते बीत जिनके दोरान गोलिया चली 
लाठांचाज हुए और भनमान ढंग से गिरफ्तारिया हु३इ। यह सब होने 
पर छात्र सघप समिति ने विवश होकर मत्रिमडल क इस्तीफे और विधान 
सभा को भग करने की माग कौ। इस बिदु पर पहुचकर अन्तिम निर्णय 
हो गया और कदम उठ गया । 
इस प्रकार बिहार सरकार के लिए पूरा मौका था कि वह चाहती 
तो आमत-सागने वठफर शाति क' साथ सब मसले हल कर सकती थी । 
छात्रों की कोई माग ऐसी नही थी जो अनुचित रही हो या जिसके सथध में 
समयोता सभव न रहा हो। लेक्नि विहार सरकार ने सधप का रास्ता 
परम” किया---सघप यानि घोर दमन का रास्ता। यही उत्तर प्रटश मे 
हुआ। दोनो जगह सरकार ने सुलह का आपसी चर्चा से प्रश्नों का हल करन 
का रास्ता नहीं पक्डा। रास्ता पकडा विवाद और सघप का। अगर इससे 
भिन रास्ता होता ता कतई कोई आतठालन न होता । 
यह एक रहस्य मरी पहनी है। इन सरकारों न वुद्धिमानी स काम 
क्यो नही किया--यह प्रश्त वार-बार मेर मन मे उठा है और मैंन इस पर 
गहराई स विचार क्या है। मैं इस नतीज पर पहुचा हू कि सूझ समझ से 
काम न लेने मे मुध्य याघा रही है--- अ्रप्टाचार ! सरकारें अपन भीतर क 
अध्टाचार का हल नही निकाल सकी है विशेष रूप से ऊपर के लागा के 
अ्रष्टाचार का भत्तियों व॑ भ्रष्टाचार का। और यही सरकार और प्रशासन 
भा अध्टाचार इस आादा जन का के द्वविदु रहा है । 
जावृछ भी हा इस प्रकार वा आदालन विह्वार क सिवाय दूसर किसी 
राय म नही था। उत्तर प्रदश म सत्याग्रह अप्रल म शब्द हो यया था ले किन 
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जन आदोलन बनने मे बहुत देर थी। दूपरे राज्यों म सघष समितिया तो 
बन गई थीं कितु जन-आदोलन की सभावना कही नहों प्रकट हुई थी। 
आर चकि लोकसभा का चुनाव नजदीक जा रहा था विरोधी दलों का 
ध्यान सामन दिखाई देने वाले चनाव-सघघ पर आधिक था न कि ऐसे 
सघप पर जिसम सविनय अवज्ञा का कायक्रम भी होता। इसलिए जिस 
गोजना की बात आप करतो है--सस्कार ठप्प करने की योजना--बहँ 
आपके दिमाग की उपज है जिसकी ईजाल आपने अपने तानाशाही तरीकों 
को उचित सिद्ध करन के लिए की है। 

लक्नि तक के लिए एक क्षण के लिए मैं मान लेता हू कि ऐसी योजना 
सचमुच वना थी। तो वया आप पूरी ईमानदारी स॑ विश्वास बरती हैं कि 
अभी कल तक आपके जो सहयांगी थ भूत्तपृव उपप्रधानमत्री तथा च द्रोखर 
जो काग्रेस कायसमिति के सदस्य थे वे भी इस योजना म शरीक थे २ 
फिर व और उनकी तरह बहु। से दूसरे लोग वयों गिरफ्तार किए गए हैं ? 

नही प्रिय प्रधान मत्रीजी सरकार को ठप्प वरने की काई योजना 
नही थी। यटि कोई योजना थी भी तो एक सामा-य निर्दोष थोडे समय की 
जो उस समय तक चलाई जाता जब तब सुप्रीम कोट मे आपकी अपील 
बा फसला न हो जाता | यह वही याजना थी जिसकी घोषणा २४ जून को 
मानाजी देशमुख ते रामलीला मैदान म की थी। इसी योजना पर उस 
दिन शाम को मैंने अपना भाषण भी दिया था। कामत्म यह सोचा गया 
था कि कुछ चुने हुए लोग आपके त्रिवास वे सामने या उसक निकट सत्या 
ग्रह करेंगे कि सुप्रीम कोट व फसलें तक वे लिए आप अपना पद छोड दें। 
यह कायक्रम सात दिन तक दिल्‍ली म॑ चलता और उसके बाद राज्यों में 
भी शुरू होता। जैसा मैंते ऊपर कहा है यह कायत्रम भी सुप्रीम कोट के 
फसल तक ही चलता। में नही समझ पाता कि यह कायक्रम क्सि प्रकार 
राजद्राही विनाशकारी या खतरनाक कहा जा सकता है। लोकतत्न मे हर 
नागरिक को सविनय अवना का अधिकार है। यह अधिकार उसस छीना 
नही जा सकता | जब -याय और सुधार के दूसरे सव दरवाज़े बद हो जाते 
हैं तो वह अपन इस अधिकार का प्रयाग करता है। कहने की ज़रूरत नहीं 
विः इसम सत्पाग्रही जान दूझ्कर कानून मे निर्धारित दड अपने उपर 
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आमत्वित करता हे। गाधीजी न तोक्तत् मे यह एक नया आवास जोड़ा 
या। कसी विडम्वना है कि गाघी व हो भारत म यह आयाम मिटाया जा 
रहा है । 

यह जान लेन वी वात है---वडे महत्त्व का मुद्दा है--कि सत्याग्रह वा 

इतना कायक्रम भी विराधियों का न सूझता अगर आप धैय रखती और 
चुपक से अपने पद पर चिपकी रहती | लेक्नि आपन ऐसा न करत कुछ 
दूसरा हो किया । आपन पिछलग्गुओ द्वारा अपने निवास वो सामने सभाए 
क्राइ प्रदशन कराए जिनम आपस अनुरोध क्या गया कि आप त्यागपत्र 
न दें । आपने इन सभाओ ओर प्रदशनो म भाषण दिए, अपनी स्थिति के 
पक्ष मं लचर दलीलें दी ओर विरोधियो क॑ स्विर पर थूछठे आरोप थोपे। 
आपके निवास क॑ सामने हाईकोट के उस जज का पुतला जलाया यया और 
शहर में पोस्टर चिपकाएं गए जिनम जज और सी० आई० ए6 का माता 
बताया गया था | जब ऐसी घृणित घटनाएं रोज घटने लगी तो विरोधियों 
क॑ सामने क्या विकत्प रह गया सिवाय इसके कि वे शरारत का जवाब दें? 

जवाब भी कस॑ दें ? हुल्लडबाजी से नही, बल्कि सुव्यवस्थित सत्याग्रह से, 
अपने बलिटान से | यही वह योजना” है जिस योजना से आपकी कोधारिन 
भदढवकी है, जिसन जनता की स्वतत्॒ता छीनी है और जिसक॑ कारण लोक्तत्न 
पर इतना घातक प्रहार हुआ है। 

+ प्रेस की आजादी क्यो छीन ली गई है ? इसलिए नही कि भारतीय 
प्रेस गेरजिम्मेटार था बेईमान या सरकार विरोधी था। सच बात तो यह 
है कि कसी भी देश म जहा स्वतत्ता है प्रेस इतना जिम्मेदार निष्पक्ष 
और विवेक्शील नही है जितना भारत म है। वास्तव मे यहा के प्रेस पर 
आपका गुस्सा तब भडका जब हाईकोट के फसले के बाद राजधानी के 
सभी अखबारों न, यहा तक कि ढुल मुत्र टाइम्स आफ इडिया ने भी बढे 
जोरस्टार मर तकसगत सम्पादवीय लेख लिखे जिनम यह सलाह थी कि 
आपको कुर्सी छोड देनी चाहिए। तो प्रेस की आज़ाटी आपको हजम नहीं 
हुई। बस विचार-स्वातत्य की अतिम आशा और अवसर भी श्त्फ हो गया 


और आपने एक झटक स्‌ प्रेस का गला घोट दिया। इस कल्पना से ही 
आदमी चौंक पडता है कि प्रेस की स्वततता “7 
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लोक्तत का प्राश है मात्र एक प्रधान मत्नी वी थक्तिगत खीज के बारण 
खत्म कर टी जा सकती है । 
आपने विरोधियों पर यह आराप लगाया है कि वे देश क प्रधानमंत्री 
की ध्रतिष्ठा गिराने की कौचिश करते हैं जबकि वास्तविकता यह है वि 
यह काम आपकी ओर स होता है । इस महान परत का सम्मान जितना 
आपन स्वय गिराया है उतना दूसर क्सीने नहीं। क्या इसकी कल्पना 
भी वी जा सकती है कि कसी दाक्त्त्नीय देश का प्रधान मत्नी ऐसा भी 
हो सकता है जिस अपनी ससट म दस कारण से मत दने तक का अधिकार 
नहां कि वह चुताव मे भ्रष्ट तरीक' इस्तेमान करने का दोपी पायागया 
है! (सुप्रीम काट हाई कोट क फसल को बदल सकती है। सभव यही है 
कि भय और आतक क॑ इस वातावरण मे बटल दे --ल किन जब तक उसका 
फंसता नही हो जाता तव तक आपका अपराध और मत देने क॑ अधिकार 
का छीता जाता--दोनो कायम हैं।) 
वह एक व्यक्ति जिसके लिए कहा जाता है कि उसने सना और पुलिस 
म॑ राजद्रोह भडकाया इस अभियोग स इनकार करता है। उसन इतना 
हा क्या है कि सना और पुलिस के जवानों को अपने कतनन्‍्य और जिम्में 
दारिया बे प्रत्ति सचेत क्या है। इस सम्बघ म उसन जो कुछ कहा है वह 
कानून के अपतगत है--सविधान आर्मी एक पुदिस एक्ट सबके 
अन्तगत । झ 
इतना मैंने आपके मुख्य मुद्दो--सरकार ठप्प करन तथा सेना और 
पुलिस म राजद्रोह फलाने के बारे म कहा | अब आपक दझुछ छोटे मुद्दो जौर 
आय विचारो क॑ बारे म कहूगा। 
लोक्तत्न का राष्ट्र सं अधिक महत्त्व नहीं है--आपकी कही हुई यह 
बात छपी है। प्रधान मत्नी महोटया क्या आप सीमा से बाहर जाकर 
धष्टता नही दिखः रही हैं ? आप ही अकेली नही हैं जिसे राष्ट्र की चिता 
हो । जित लागो को आपन कट कर रखा है उनम अनेक ऐसे है जिह॒नि 
देश क लिए जापसे कही अधिक क्या है और उनम से प्रत्येक पक्ति उतना 
ही दशभवत है जितनी आप है| इसलिए कृपा करके हमारे घायों पर नमक 
| मत छिड़किए हम लागो को देशभक्ति का पाठ मत पढाइए। 
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राष्ट्र बडा या लोफ्तत् यह विकल्प नही है। एक का छाडकर दूसरे का 
अपनान की बात ही नही हा सकती । राष्ट्र कल्याण की ही भावना स प्ररित 
हावर २६ नववर १६४६ छा भारत की जनता ने अपनी सविधान सभा में 
यह घापणा की थी कि हम भारत के लाग भारत का एक प्रभुसत्ता सम्पन्न 
लाउनत्रीय गणराज्य बनाने का दट सकल्प लेकर अपन जिए यह संविधान 
स्वीकार वर रह है। वह लाक्तत्नाय स्विधान मात्र एक अध्यादश स या 
समेत के कानून से तानाशाही के सविधान म नही बदला जा सकता | अगर 
पलजा जा सकता है तो भारत वी जनता क॑ द्वारा ही । विशेष रूप से इसी 
निष्य व जिए नयी सविधान सभा का चुनाव हा तो उसक द्वारा जनता 
गे घह घापणा हा सकती है। मविधान पर हस्ताशर हुए एक चोधाई 
शताटी बात गई। जगर आज तक याय स्वतत्नता समता और भाईचार॑ 
का प्राप्ति सभी नागरिकों का नही करार जा सबी है ता दोष संविधान 
और लायतत् वा नहा है बल्कि वाग्रेस पार्टी का है जिसका दिल्‍ली म इतने 
वर्षों से लगातार सत्ता रही है। इस विफ्तता क कारण ही जनता में और 
यवक्ता मं इतना असताप है । असताप बा इलाज दमन नही है। उल्ट दमन 
विफ्लता का कई गुना बढ़ा देता है! 
बशर मैं टेखता ह कि आजक्ल अखबार नई नी तिया नय अभियाना 
भोर नय उत्पाह बी खबरों से भरे रहत॑ हैं। जाहिर है कि आप छाए हुए 
समय वी कमी पूरी करन वी काशिश बर रहो हैं यानी जा वाम आप नौ 
दर्षों म नहीं कर सकी उसे करने का दिखावा अब कर रही हैं। लेक्नि 
आपने २७ सूत्रों बी यही गति होगी जा पहले १० मूत्रों और स्फुट 
विषारों (स्ट्रे थाटम) को हा चुकी है। में आपको विश्वास लिलाता हूं, 
“मे बार जनता दवबुफ नही बनेधी | एव दूसरी दात भा भी विप्रवास 
टिजाता हू। स्वाधिया वरीदब अवसरवाडिया और जी हुजूरों वी पार्टी -- 
दुछहैजिशांद्रम एसी हो दन गई है--कभा कोई साथव काम नही कर 
एशजा। (बांग्रस व सभी साग ऐप नहीं हैं। इने गिय अपवाल हैं | कुछ 
जे | धहस्पता समाप्त घर ही गे है और बुछ् यद कर टिए रा है । यह 
तानाश।द बा धम है कि दारो व घीतर भो आठाचना बा यधिवार नदी 
फ जात? ३) धार बहुत हाथा कायज पर घाद खूद दोडाएं जाएग स दिन 
2 


कर 


४८ | आधी रात से सुबह तव 


सर जमीन पर स्थिति जैसी है वसी ही बनी रहेगी । गरीबा की हातत-- 
देश वे अधिक भागो म उही का प्रवल बहुमत है--पिछल वर्षो म लगातार 
बिगडती ही चली आ रही है। यह भी काफी होगा कि और जधिक न 
विगढ । लक्नि उसके लिए आपका राचनीति और अथनी लि क प्रति अपना 
पूरा दृष्टिकोण बदलना पडेगा। 
मैंन ऊपर जो कुछ लिखा है पूरी स्पष्टता क साथ लिखा है चबा> 
चबा कर बात कहने की काशिश नही की है। मैंन एसा गुस्स म नहा क्या है 
या इस नीयत से भी नहां क्या है कि शठी मे आपकी बराबरी करू | नहा, 
बसा बरना अपनी बेबसी और कमजोरी दिखाना होता। मैं ऐसा इसलिए 
भी नही लिख रहा हू कि मु्ने जहसास नही है कि भेरे स्वास्थ्य का कितनी 
चिता रखी जा रही है। मरी यही कौशिश है कि नगा सत्य जापक सामने 
रख दू जिसे आप ढकती ओर ताडती मरोडती रही हैं। 
यह मेरा कतब्य था जा सुखद नही था फिर भी मैंने पूरा किया। अब 
सलाह और नसीहत से कुछ श-द कहकर समाप्त करू आप जानती है 
कि मैं बूढा हो गया हू। मेरी जिदगी का वाम पूरा हो चुका है। प्रभा के 
जाने के बाद अब कया है. कौत है. जिसके लिए जीऊ ?२े भाई और भतीज 
का अपना परिवार है और छोटी बहन के लडके-लडक्या है --बडी बहत 
तो बरसो हुए मर चुको | शिक्षण समाप्त ब रन व बाद स लेकर अब तक 
मैंने अपना पूरा जीवन देश की संबर मे लगाया है और बदले म कभी कसी 
चीज़ की कामना नहीं की है। अब मैं पूरे सताप के साथ एक कटी की 
हैसियत से भी आपके शासन मे मर सकता हू। 
क्या आप एस मनुष्य वी सलाह सुनेंगी ? कृपा करके उस नीव को मत 
बबादे कीजिए जिस॑ राष्टपिता ने और आपके उल्रमन पिताजी नडाला 
था। आप जिस रास्त पर चल रही हैं उस पर दु ख और सघप के मिवाय 
दूसरा कुछ नही है। विरासत मे आपको एक महान परम्परा ऊचे मूल्य 
और ज़ियाशीन लोकतत्न मिला था। अपने बाद के लिए बस इनका 
घ्वसावरेष मत छोड जाइए । इन सबको दोबारा जुदान सवारन मे बहुत 
दिन लग जाएग । इसम मुझे ज़रा भी शक नही है कि ये चीज़ें दोदारा तो 


आएगी ही । जिस जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाट स सघप किया और नीचा 
ञआइ 


(८2 द८ह रात कसी थी | ४६ 
कद] हे रा | 


व्खाया, वह्‌ ताव शिही कौ शम और अपमान को. हयेंशा क लिए नहीं 
वर्ताएत कर सकक्‍ती। मनुष्य की आत्मा पर विजय नहीं पाई जा सकती, 
दमन उसका चाहू जितना क्या जाए । आत्मा क्त्र सखडी हागी। रूस 
मे भी दवी हुई आत्मा धीर वीरे ऊपर आ रही है। 

“आपन 'सामाजिक लोक्तते (सोशल डमात्रेमी)की वात कही है। 
इन शब्दों से जमाग के सामन क्तिना सुदर चित्र खिच जाता है ? विन्‍्तु 
बापने पूर्वी और मध्य यूरोप म दखा है कि वास्तविकता क्तिनी वुरूप है! 
नगी तानाशाही और अत ॒म रूस का आधिपत्य--यही स्थिति है। इपा 
कीजिए भारत का ढकेदकर उस भयकर दुदिन वी ओर मत ले जाइए । 

“क्या मैं पूछ सकता हू कि य कठार/ ऋर कदम क्सि लिए उठाए गए 
हैं? बया सिफ़ २० सुत्री कायक्म को अमल म॑ लाने के लिए क पहल के 
१० सूत्रों पर अमल बरन से आपको क्सिने रोका था ? सारा असतोष 
विराध सत्याग्रह था ही इस कारण कि आपन कायक्रम पर--सद्यपि वह 
बहुत्त अपर्याप्त था--अमल नहीं कया ताकि उस कष्ट और बीझ म बुछ 
तो कमी आता जिसके नीचे जनता और युवक क्राह रह थ। यही बात तो 
चद्रशखर, माहन धारिया कृष्णणात और उनके मित्र कहत रहे हैं जिसके 
लिए उाह दड मिला है। 

स्‍ * आपने कहा है कि दश मे दिशाहीतता' आ गइ थी। लेक्नि कया 
देशाहीनता विरोधियों के या भेर कारण आई ? दिशाहीनता आई जापके 
अनिणय के कारण इस कारण कि आपम खुद कोई टिशा तय करन और 
उप्तम चलने की प्रश्णा नही थी। आप उसी समय सेजी के साथ और 
नाटकीय दंग से चलती दिखाई देती हैं जब आपकी व्यक्तिगत स्थिति के 
लिए घतरा पैदा होता है। खतरा टल गया तो फिर वही ढीलमदील और 
>िशाहीनता भा जाती है। प्रिय इीदराजी, अपन को ही देश मत मानिए। 
अमर आप नही भारत है। 

आपने विरोधिया पर और मेरे पर हर तरह को बल्माशी घापी हैं । 
मेकित मैं कापको विश्वास दिषाता हू कि अगर आप सही बदम उठाए-- 
जैमे २० सूती कायभ्म, मत्िया ये स्तर पर अप्टाचार चनावसवधी- 
चैयार थालिद सबंध म--और विरोध पर भरोसा रुरेंऔर उसकी सहज 
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पर ध्यान दे तो हम सव लोग खुशी से आपके साथ सहयोग करगे । उसके 
लिए लाक्तत्न को समाप्त करने की क्या जर्रत है ? अगला कदम आप 
ही उठा सकती है। आप सोच ल। 
इन शदो के साथ विदा। इश्वर आपका साथ दे । 
जयप्रवाश नारायण ” 


आधी रात से काली रात 





(दिल्ली म २५ जून की आधी रात को पहली गिरफ्तारी जयप्रवाश 
की हुई। उस रात पूरे देश मे पहले गिरफ्तारिया हुई फिर आपात स्थिति 
ज्गी। पर कबिनेट द्वारा इसकी पुष्टि २६ जून को सुबह छ बजे हुई और 
अधान मत्री ने उसकी धोषणा रेडियो स सुबह आाठ बजे की । 

घोषणा सुनकर लोग वस एक-दूसरे का मुह देखरे लग ये। उह्‌ कतई 
'पता या अनुभव ही नही था कि यह वया चीज़ है ? उहेँ इसका अनुमान 
ओर पता धीरे धीरे हुमा । जैस-जसे सचाई अनुभव से गुजरती गई, बसे 
बसे खामोशी बढती गई। 

२६ जून सुबह छ बजे कबिनेट की मीटिंग श्रीमती इीदरा गाधी के 
निवास स्थान पर--इसकी कभी क्सीौत पहले कल्पना भी नही की थी । 
सुबह सात बज से पहले कमी किसी मत्ती की नीद खुलने का कोई सवाल 
ही नहीं था। सुनत हैं लोग जबरन नोद से उठाए गए ओर वे जा कपडे 
'पहने थे उडी म सीधे प्रधान मक्नी वे घर लाए गए। अधिकतर उस हड 

बडाहट मे नग पर भागे आए थे। कोई बटन बद करत हुए कार से बाहर 
निकला कोई भोतर ही भोतर 'राम राम कह रहा था। 
वयाकि क्सीको कुछ भी पता नही था। प्रधान मत्ती के अलावा जिन 
सीन व्यक्तिया को पता था उनम से एक पिछले कमरे में बडे चने से सो 
"रहा था, दूसरा हेलीकोप्टर से हरियाणा और दिल्ली के आसमान पर उड 
रहा था और दूरवीन से वाहर देख रहा था। तीसरा वायुधान से कलकत्ता 
से दिल्ली आ रहा था। 

बह क्बिनेट मीटिंग अपूव थी। कवल तीन मिनट की। एक मिनट 
लगा चुपचाप, विना कुछ जानपूछे समये (विरोध करने की बात कहां 
थी ?) उस कागद पर हस्ताक्षर करने से। एक मिनट लगा सिफ इतना 


कहने और सुनत म॒ वि अब आप लोग जा सकते है और तीसरा मिनट 
लगा प्रधान मत्री को सलाम करन मं । 
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हतप्रभ दो बुजुग मत्नी बाहर बरामद म॑ पडी कुसिया पर बठ गए। 
न कही जाने का इच्छा हो रहो था मा इतना साहस ही रह गयायादि 
एक दूसरे स कुछ पूछें, कुछ बात करें। व भी चुपचाप मुह देखत रह गए 
और आखो-भाखो म ही कुछ जान गए। व जान गए जो गत अठाईस वर्षों 
के काग्रेसी राज म उनवी कीमत थी। बीमत अब पूरी तरह से जनता अठा 
करे, हम अब राज! करेंगे। 
नसबदी इसी राज” का राजतिलक समारोह था। अनुशासन पव इसी 
राज की सजावट थी। मीसा इसी राज की विषकया थी। समाचार' इसी 
राज की कुदनी थी । बुलडोजर' इसी राज की सलामी थी । 
घर लौटकर लोग भुह हाथ भी नहीं घो पाएथे (आज घेडटीस 
मौद नही खुली थी) कि फिर फरमान आाया कांग्रेस कायक्वारिणी की 
ब्रेठक का । सब भागे । 
उस बठक की कारवाई तीन घट तक चलती रही । बठव के दौरान 
काग्रस कार्यालय पर पुलिस्त का सख्त पहरा था। मुख्यत आशिक मुद्दा पर 
ही श्रीमती गांधी बहुत ज़ोर जोर से बोलती रही। फाग्रेसाध्यक्ष श्री बरआ 
ने कापी तालठाक जबान मे सूचना दी कि उहोने श्री चद्भशखर, मोहन 
घारिया लक्ष्मीकातम्मा रामधन और शम्भुतारायण मिश्र का वाग्रेस 
कायकारिंणी स मुअत्तल कर टिया है । राजविदुपक वाली मुखमुद्रा स बहा, 
आपातकालीन स्थिति की घोषणा से दश की परिस्थितियों में ग्रुणात्मक 
परिवतन आ गया है। काग्रेस धार्टी को चाहिए कि अब आर्थिक कायक्रमो 
को क्रियाववित करन के लिए अधिकाधिक सत्रिय हो ।' 
१ जुताई को इटरा गाधी ने बीस सुत्ती कायक्रम घोषित क्या । 
दिल्‍ली के ४७ सपादेको न ६ जुलाई को प्रधान मत्री, ई हरा गाधी 
द्वारा हाल म उठाए गए सभी कदमो से अपनी आस्था व्यवत को जिनमे 
समाचारपत्नो पर लगा सेंसर भी शामिल हे। भखिल भारत समाचार- 
सपादक सम्मलन क दो भूतपूव अध्यक्षा---श्री अक्षयवुमार जन (नवभारत 
टाइम्स) और श्रा रणवीर (मिलाप)--तथा ८५ अय सपादको न श्रीमती 
गांधी को दिए गए चापत से कहा कि सेंसर भें किसी तरह को ढील देता 


लोक्तत्न धमनिरपेक्षता और समाजवाद म आस्था रखने वाले सभी 
व्यक्तियों के लिए और भी ज्यादा खतस्वाक होगा 

पाचवी लोकसभा का अब तक का सबसे अल्पकालिक अधिवेशन 
चा--२१ जुलाई को भारभ हुआ और २८ जुलाई को समाप्त। मुख्य 
काम सविधान के अनुछेट ३५२ को व्यवस्था के अनुसार दोनों सदना द्वारा 
आपातक्ाजीन स्थिति की घोषणा की मपुष्टि थी। इस वार प्रश्नोत्तर काल, 
स्थगन प्रस्ताव वी नोटिसो तथा जीशे आवर! म॑ उठाए जाने वाले मुद्दे 


कायसूची म शामिल नहीं किए गए। दशक-दीर्घा बिलकुल बनी थी। 
किसीको प्रदेश नही मिला । 


चही होगा जो उसकी इच्छा है 

बह कौन है 

+इीदिरा गाघी ! 

--भीदरा गाधी क्या है २ 

--भारत। 

--भारत क्या है ? 

-इीदरा। 

उस राज दरबार म राज विदुपक प्रजा का मनोरजन कर रहा था, 
ऐसा प्रजा समयती है। नही प्रजा अब जनता हो गई थी। वह सब कुछ 
समझ रही थी मोर सव कुछ दख रही थी । 

नहा, जा मैं चाहू वही देखे प्रजा। उसकी इसी इच्छा बी पू्ति का 
पहला क्‍्टम था, पहली अगस्त से राजस्थान, मध्य प्रदेश बिहार उडीसा 
आजध्र और कर्नाठक के चुने हुए २० जिला के २,४०० गावो में कुल ३५ 
साख जनता के लिए सास तोर पर तंयार दूरत्शन कायत्रम दिखाया 
जाना। खेती आरोग्य शिक्षा परिवार नियोजन और सास्कृतिक एकता 
से हैं इन कामत्रमा के विषय। 

७ अगस्त को सविधान (इश्वा) सशोधन विधेयक पारित करने के 
बाद लोकसभा का अधिवेशन अनिश्चित काल के जिए स्थगित । 

८ अगस्त, उत्तर विहार म भयकर बाद इरीदरा का कोप | 
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--धत्त ! हर बात मे उसी का नाम । 

वही है चारा ओर बबुआ हो 

कस? 

--और कही कुछ नही लोक्त । 

+-भैच्छा। 

नह 

“-बंस बस भइया चुप । चौप्प 

११ अगस्त का सुप्रीम कोट ने फ़्सला दिया--प्रधानमत्नी की चुनाव 
याचिका पर सुनवाइ २५ अगस्त तक स्थगित | 

१७ भगस्त से के"द्रीय जाच ब्यूरो (सी० वी० आई०) द्वारा वरिष्ठ 
अधिकारियों के मकाना का सर्वेक्षण क्राय शुरू हुआ। साथ ही इनकम टक्स 
के अधिकारिया द्वारा लांगा की सम्पत्ति पर घरा पर छाप डालन शुरू हए। 

--मह सब इतना काला धन कहा स आया २ 

++बैताऊ ? 

-- शट भप । 

फिर वही चुप्पी 

लाकस पर छाप। जिस घर म अधिकारी जब चाह घुसकर तताशी 
ले रहा है। 

+-मह क्या है २ 

++शसुनिए 

--खबरलार ! 

सब थरथर काप उठे । 

--या सचमुच पकड़ पक्दकर वात काट जा रह है ? 

--नहीं भाइ वे खबरें दूसरे राज्या की हैं. लिल्‍नी से ऐसा नहा हो 
रहा है । 

--कोई कह रहा था यहा भी शुरू हो गया है । 

-+पफिर तो पता नही । 

अछबारो म यह खबर जलूर पढने को मिली थी कि 4रल हाईकोट 
, के यायमूरति ने दो वकीली की याचिका नामजूर कर दी जो रज्य के मुख्य 
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सचिव और पुलिस के इस्पेक्टर-जनरल की बाबत थी किये लोगो का 
मनमानी सजा देत हैं और उनके बाल कयट देत हैं । वे अदालत से अपन 
केश की सलामती चाहते हैं । 

--ऐ लौंडे | दाटी भूडता है या नही २ 

“-सरकार 

+चलब | 

उस दिन टिल्ती के सकडो हज्जाम जो सडक्ों के किनारे गली कूचो 
मे घूम फिरकर नाई की राज़ो राटी कमात थ, उहह पकड लिया गया-- 
जानो की दाढ्ी मूडन क लिए, फ्रि बाद म पता चला वे हज्जाम जल 
भेज दिए गए जेल म मीसा बदिया की मूछ दाटी मूडन | 


आपात्‌ स्थिति 
>२६ जून १६७४ का दश्श म अचानक जो आपात स्थिति लागू हुई 
उसका स्वरूप और चरिक्ष क्या था ? वह चीज क्‍या थी ? 
अनुभव तो सभी न क्या। हर स्तर के आदमी हर तरह क॑ समाज 
और पूर देश ने । खासकर समस्त हि टी क्षत्र और टिल्‍ली पजाव 
हरियाणा, राजस्थान मध्य प्रदश गुजरात बगाल ने, और सबसे अधिक 
दिल्‍ली न उसे भागा | 
जिस तरह सम यह इमरजेंसी तानाशाही का भारतीय माटल था उसी 
के अनुरूप उसका माडल कायशेत्ष दिल्‍ली और समूचा हिदी क्षेत्र था। 
१८५७ म यही क्षेत्र या १६४२ म यही क्षेत्र था और अब १६७५ मं 
भी यही क्षत्र था। यही सवस अधिक क्डाइ स॑ प्रेस पर प्रतिबध लगाया 
ग़या। जनता के मौलिक अधिकार छीन गए। भयकर ढग स नसवती 
हुई। आतंक के जितन उपाय हा सकत हैं सबक प्रयोग यही हुएं। लाखा 
लागा को सीखचो क दर बद कर दिया गया । एक अजब तानाशाही घोष 
दी गई। 
इतना आतक और भय क्‍या फँलाया गया २? सिफ इसीलिए नही कि 
श्रीमती गाधी सत्ता नी दुर्सी पर बैठी रह बल्कि मुख्य रूप स इसलिए भी 
कि जो जन आदोलन प्रजातात्रिक भूल्या और अधिकारो के लिए हिटी 
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क्षेत्रा से उठकर पूरे दश म फैलता जा रहा था और बहुत तजी से जो सम्पूण 
ऋराति की शक्ल लेने जा रहा था उसका बुनियाट को ही खत्म कर दिया 
जाए। जे० पी० 4 विचार एवं लोक-सघय स सजबृत होत हुए सगठना को 
ही दफ्ना दिया जाए। 

वह राजशक्ति द्वारा लोकशकित को नष्ट करन का एक बहुत ही गहरा 
पडयत्न था [जून स लेकर अगस्त तक दंश स ल्लाखा लोगो का गिरफ्तार 
कर दश की जनता म आतक फँजाने का उदृश्य तो इस तानाशाही सरकार 
का था ही साथ ही साथ वह दंश भ भीतरी और वाहरी सकट का हौ“वा 
खडा कर जनता भर भ्रम पदा कर उस अपनी शरण म लेने का भी उपाय 
था ताकि जनता यह समये कि देश म भीतरी और वाहरी जो सकट खडा 
हुआ है उसे सरकार ही हल कर सक्ती| है और दश म आपात स्थिति की 
घोषणा कर जो दमन की कारवाई हुई है वह उसी सकट से निपटन के 
लिए वी गई है तया यह दमन की कारवाई भी देश जौर समाज क॑ शत्रुओं 
के साथ हुई है । यही कारण है कि समाचारपत्नो म गिरफ्तार आदोलन 
बारियों के नाम और संख्या वी जातकारी नही दी गई। अगर कोई तस्कर 
पकड़ा गया चोर वाजार का माल ज़ब्त किया गया घूसखोर इसपेक्टर 
सस्पेंड विया गया या किसी निकम्म अफ्सर का समय स पहच पेशन दे 
दी गई तो उसका खूब ढिढोरा पीटा गया । स्वभावत एम लोगो के विरुद्ध 
कारवाई का जनता ने स्वागत और समथन किया । 

इस शवित के खिलाफ जलो के सीखचा क॑ भीतर से भूमिगत लोगा से 
आवाजें उठी ता असलियत का पता चला कि हमारी प्रधान मत्ती बहुत ही 
निमम महिला है । उहाने तानाशाही का भारतीय माइल तयार किया है। 
एक तरफ सामाय जन के जीवन म पुलिस का हस्तक्षेप नही दूसरी तरफ 
इीटरा की तानाशाही का सक्रिय विरोध करने बालों मुक्ति चाहन वाले 
गरोव तथा किसान मउदूरों के सामाजिक -आाथिक शोपण के खिलाफ आवाज 
उठान बाला को सेना की नगी बबरता का सामना करना पड रहा है उह 
जैल की सीखचो म बद क्या जा रहा है उल्टा जठकाकर पीटा जा रहा 
है पशाव पीन के लिए मजबूर क्या जा रहा है एक-दूसरे की जननंद्धिया 

*को भुह मे रखने के लिए ऋूर व्यवहार किया जा रहा है | उनकी मा बहनो 

ल्‍ 
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के साथ अमानुपिक व्यवहार किया जा रहा है--एक तरफ ससद चल रही 
है ससदीय प्रणाली के औचित्य की दुह्मई दी जा रही है दूसरी तरफ 
विपक्ष क नेता जेल म नज़रबद हैं और मजबूर होकर इस्तीफा दे रहे हैं 
ससद म॑ कायवाही हा रही है। उसका पूण विवरण भी समाचारपत्ना मे 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। एक तरफ गरीबी हटाओ के नारे की 
तरह २० यूत्री आ्थिक कायक्रम का धुआधार प्रचार हो रहा है गरीब 
क्सिन मजदूरा को आथिक स्थिति म परिवतन की दुहाई दी जा रही है, 
बड़ बडे उद्योग घरान दश के शापक उनके २० सूत्री आथिक कायकम का 
स्वागत कर रहे है (क्या उनका हत्य परिवतन हो यया २?) मझदूरों क 
बोनस और हटताल के अधिकार को जब्त कर लिया गया है। मजदूरों और 
मजदूर नताओ को इदिरा के घोषित युवराज सजय के गुण्डों एव सेना से 
पिटवाया जा रहा है मौत के घाट उतारा जा रहा है। 
तानाशाही के इस भारतीय मॉडल की विश्वेषत्ताएं हम अच्छी तरह 
'समझनी चाहिए । इस तानाशाही क रचयिता अच्छी तरह जानते हैं कि 
कंवल सरकार के दमन से कोई क्रातिकारी आंदोलन जिसन जन-जीवन के 
चुनियादी सवाल उठाए है हमेशा क लिए नही देबाया जा सकता । 
इसलिए संपूण क्राति को समाप्त करने की शक्ति सरकार के साथ-साथ 
समाज क आदर से भी निकलनी चाहिए एसी स्थिति पदा हानी चाहिए 
कि सपूण क्राति समाज के दिलोदिमाग से ही निकल जाए और वह खुशी 
खुशी मरकार क॑ पीछे-पीछे चलन लगे | सरकार की दष्टि मं अनुशासन का 
यही अथ है | इस दृष्टि से दमन क॑ अलावा दो काम और किए जा रहे 
हैं---एक सगठन और दूसरा प्रचार घुआधार प्रचार। 

ध रिक्शा चालक गरीप किसान से लेकर ऊपर तक लोगो न महसूस 
कैया--भाज दी टरा सरकार बत्त प्रगतिशील वन गई टिखती है| लेक्नि 
यह जातना चाहिए कि हर तानाशाही सरकार यूठ और दमन पर टिको 

“रहता है । लोग साचन सगे, सत्ताथारियो की तरफ से आज समाजवाद! 

वा नारा बरुत ज्ञोगे स लगाया जा रहा है लेक्नि यह कोई नई बात नही 

है । हिटलर न भो 'समाजवा>” मे अपना विश्यास प्रकट क्या था और 

२५ मू्री आशिक कायक्रम चलाया था। वर्षों पूष मुमा लिनी भी क्या एक 
हि 


५८ आधी रात से सुबह तक 


“समाजवादी” नहीं था ? इन समाजवादा का एक ही अथ होता है--- 
फामिज्म ! और फासिस्टवाती सरकार ट्श के मिल मालिका और पूजी- 
पत्तियों से प्राप्त घन वी आधारशिला पर खडी होती है। लोकसभा मे 
पारित एक बिल के अनुसार अब तालाबटी पूण बदी और मशदूरो की 
छटाई करने के पहनते मालिका को निर्धारित सूचना दंकर तथा केद या 
राज्य सरवार स आता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। उस बिल न 
कांग्रेसी सरकार द्वारा मिल मालिका को ऐसी अनुमति दन क पहने काग्रस 
दल का दनस लम्बी रकम वसुलने का रास्ता और साफ़ कर दिया है। लाग 
दखने जगे--अब सरकार और मिल मालिक जापस म साठन्याठ कर 
मज़दूरां का दोहरा शोषण करग आर मज़दूर इस शोपण क॑ खिलाफ 
हडतान नही कर सरकेंगे। मज़दूरा क हित के नाम पर ही सरझार ने एनका 
अधिकार (हड़तात और बोनस का) छीन लिया है। एसा कहकर 
फिसीसा शोपण करना आसान भी हा जाता है। 
आपात स्थिति से पहली बार आधुनिक भारत को अपन अनुभवा से 
तानाशाही की कुछ सच्चाइयो का पता चला । 
लाताशाही के लक्षण और उसके काम करने क॑ साधन एक दूसर से 
जुदे 50 हैं । तानाशाही का प्रमुख साथन या हथियार भय है। तानाशाह 
समाज मे भय और आतंक का वातावरण बनाकर अपना स्थान मजबूत 
घनाता है) बीसवी सदी वी तानाणाहो अपनी ही प्रजए गो भयभीत और 
आतक्ति कर दन की कठा म पराकाप्ठा पर पहुच गई है। उत्त+ लिए 
अनक प्रकार की पुतिस व्यवस्था जधसनिक व सनिक संगठता और जनक 
ढगग से गुप्तचर सम्थाजा का इस्तमाल करती है। वह कदियो और दुश्मना 
को दडित करबे! भय के वातावरण को और मजबूत्त बनाता है। मनुष्य 
पहल कभी जिस कऋूरता की कल्पना भी नही करता था उस हट का करता 
ठक वहू इन सजाजा द्वारा पहुच गया । जलो म॑ दी जाती सकटा अमानुपरी 
सज्ाए का सट्रेशन कम्पस जहरोली कोटठरिया या साइयरिया की ठिठरता 
डड मे पानी की खुराक पर कडी मजदूरी करवाना य उन सजानों के कुछ 
त्तमुने मात्र है। इत सजाओ का एक दूसरा प्रकार है कदियां को तरह-तरह 
* के रक्ायन पिलाकर जधरेरी कोठरी म एकातवास म रखकर या उन पर 
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तेज रोशनी डातकर उहें विशिप्त बना दना ! इस सती के तानाशाहा ने 
विचान का भरपूर उपयोग अमानूप बनन म॒ क्या है। 
तानाशाह का दूसरा प्रमुख साधन है भ्रम । कितना भी दवग तानाशाह 
हो प्रजा के समथन के बगर वह टिक नहीं सकता। इसीलिए जन समथन 
प्राप्त करन के लिए उसे जनता वो भ्रम म रखने वे तरह तरह क प्रयत्न करने 
चडत है। ज्यादातर तानाशाह अपन कायबाल के प्रारभ म कसी न कसी 
प्रबार का आर्थिक कायक्रम लोगा क॑ सम्मुख रखत॑ देखे मए हू | हिटलर 
मुसोतिनों और स्तालिन न इसे प्रकार क॑ काय कम चालू किए थ । इसक मूल 
म देश को आर्थिक रूप से स्वायत्त करते की भावना क' साथ साथ स्वयं 
चनता का कल्याण करन वाला तारक हैं एसा अ्म पैटा करन वो भावना 
भी उसके मंत्र मं काम करती है। जैसे-जैस ये आयिक कायक्रम जागू करन 
वी बात जाग बढती है वस-बैस पहली भाषना से दूसरी भावाा ज्याटा 
प्र+ततर होती दखी जातो है। और इसीलिए टेश ही तानाशाह और 
तानाशाह हा देश है! बाला सूत्र जत म गूजने लगता है । लाखा लांगो व' मन 
मं दश एक अमूत वस्तु होती है जबकि तानाशाह साक्षात मूत रुप भ हाता 
है इसलिए भाजी भाली जनता देशभक्ति के बटल घीर घीर॑ तानाशाह- 
भवित करने लगती है। इसीम तानाशाह का रच होती है। 
तानाशाह अ्रम के हथियार का कई तरीका स प्रयोग बरता है। कभी 
वह एसा अ्रम पटा बरता है कि वह हर वक्‍त देश के सबसे दलित व्यकित 
बे साथ रहता है जयकि वास्तविकता यह है कि वह हमशा दलिता का 
ममथन याजता रहता है। कमी एसा भ्रम पता करन की काशिश म॑ लगा 
रहता है जि उमकी व्यवस्था वैत्ानिक प्रगति के लिए आवश्यक है। जनकि 
चाह तानाशाह रटे चाह न रह विधान ता आग बटता ही रटैगा। कभी- 
कभी तानाशाह घमर की रा क तिए या सस्कति के उद्धार क लिए काम 
परत हैं एमा भ्रम पटा बरन वो वाशिश करत हैं जयकि तानाशाहा 
स्वभ्ावत मानव धम और भावदीय सस्दृति वे खिलाफ हा हाती है। कभी 
तो तानाशाह स्वय वो अप्टाचार दूर करन बाता प्रदर्शित बरना चाहता 
है लडिन वह दूल जाता है दि जा व्यवस्था स्वय एक अप्टाचार है, उसवे 
मातहूत अप्टाचार निवारण कौ प्रक्रिया दर तक नही टिक सकती ! 
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अपने बारे से भ्रम बदू इसलिए यह बधी अपनी पंबड़ मो ढीती 
वरत सांगा यो यह लिपान वी कोशिश बरता है वि अब यह कापी उदार 
हो गया है। परतु ऐसी उतारता क्षणभगुर होती है । लोगा मे मन म जूस 
हो यह भ्रम घर कर वता है वहू अपना लगाम पुत्र घीच संता है। 
दायाशाह वा दूगरा एवं हथियार है द्वेद । फूट डासकर राजवरने वा 
साम्राज्यवादी सुन तानाशाह वा देश व आतरिक प्रात से निपटने में महद 
रूप हा जाता है। इस काम 4 लिए वह द्वेंध बे साधन वा उपयोग गरता 
है । विगी स्थान पर यह जाति विशपय प्रति द्वेप प॑ रूप म प्रगठ होता है। 
बभी यह विसा यग विशपध मम प्रतिद्वपव रूप मे प्रकट हाता है। इस 
प्रवार 4 द्वव वी चरम सीमा प्रवट हुई थी जब हिटलर ने साठ लाये 
सहुटिया वी दृत्या वी और स्तालिन न छुवाक जाति को जड़ से नस्तनायूट 
किया। इसका अभी वा उटाहरण मिलता है पराविस्तान मे हाल मे हुई 
अहमतियां जाति वाला वो बडी सख्या मे थी गई हत्याएं । 
तानाशाहा वा एक विदित अस्त्र है देश पर सबट है ऐसा माहौल 
खडा बरता । वही यह मजहूव खतरे म है वे रूप म प्रकट होता है। बही 
यह साम्राज्यवाटी दश अपन दश को खत्म बरन वी योजना बना रह है 
य॑ मूत्र मे प्रकट होता है तो बही बहू प्रतिक्राति के भय वे रूप म प्रव्ट होता 
है। मानव समाज जब भयभीत हो जाता है। झूठा भय घड्या बरवे फिर 
अपना ही राद्ारा दना तानाशाह बा यह तरीका जाना हुआ है। हर शासव 
इस तरीके का प्रयाग व भोरेश रूप मे बरता है। तानाशाह वे हाथ मये 
सरीबे और ज्याटा कर बन जात हैं। 
जल स छूटवर २३ माच १६७६ वो उत्तर प्रतेश विधानसभा मं 
विरोधी दल व नता चोघरी चरणप्रिह ने जो भाषण दिया वह एक ऐसा 
साध्य है जिमसे आपात्‌ स्थिति का सजीय चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है 
रोजाना ब्या किस्मा होता था कि पहल मैं बरेता वो बात सुनाता 
हू। वहा पर रमेश आना? नाम वा एवं छात्र था जो एम० एस-सी० पर्ट 
ईयर (मथमटिकस) का विद्यार्थी था जिसकी उम्र २३ वष थी । उसे २० 
अवतूबर १६७५ को घर स सकिल इसपक्टर कोतवाली ने बुताया और 
साय ६ बजे स रात्ति २ बजे तक उसव! पीटा गया। दोपहर २ बजे बदी 
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बनाया गया। ४ बजे एक दूसर लडके वोर॑द्र अटल को घर स लाया गया 
और ४ बजे से ही दोनो स एकसाथ पूछ-ताछ थुरू की गई | साइक्लोस्टाइल 
मशीतों के बारे मे गालिया की बौछार करत हुए उनसे पूछा गया। उत्तर 
बताने से इक्पर करने पर उनका पीठन्य शुरू क्या गया बाद मं जिलाधीश 
श्री माताप्रसादजी भी आ गए। उनको देखकर पीटन वाजा की हिम्मत 
और बट गई। बजाय कम होन के और क्षमा याचना का रवया अस्तियार 
करने के डी० एम० वी आख वतला रही थी कि ठीक कर रह हा और 
उह रस्सी से हाथ बाघकर क्षीटना शुरू कर दिया गया। पीठत पीटत ४ 
बेंत तोड डाले यए परतु दोनो म से किसीन भी अपना सुह नहीं खाला। 
यह देखकर हाकिम राय इसपंक्टर का क्रोध और भडक गया। डी० एम० 
का खुश करन का उसे अच्छा मौका नजर आया । अतएवं उसने विजली के 
पिलास से रमेश आन-द के हाथ का अगूठा बडी क्रूरता से दवाया खून की 
धार बह चली । इसके बाद अगुली दबाई और बहुत ही बेजा बेजा गालिया 
दी | इसके बाद उसने एक एक करके वीरेद्र अटल के हाथ वी अगुलिया 
को लहलुहान कर दिया और कहा, सब नाखून खीच लूगा नहीं तो बताओ, 
बहा रहता है प्रचारक कहा हाता है साइकलास्टाइल भादि। जब नाखूना 
को पिलास स दबाने पर वे कुछ भी नहीं कर पाए तो जमीन पर, मौजूदा 
गवनमंट से मतभेद करने वी वजह से पटक दिया गया ओर पैर ऊपर करके 
बतों स इतनी पिटाई की गई कि तीन बेंत और दूट गए ! दापहर से लेकर 
अगली दोपहर तक चाय भी नहीं दी गई भोजन तो दूर रहा । २६ अक्तूबर 
को दापहर पटल चलाकर और हथकडी डालकर जैल भेज दिया गया। जेल 
भे सब कवियों की माग पर २९ अक्तूबर १६७४ की रात मे ही दोना की 
डाक्टरो जाच हुई जिसम प्रत्येक के शरीर पर चोट दज की गई। इतना घार 
अमानुपिक अत्याचार किया गया । 
चेतराम को तो इतना मारा गया कि पिठते पिटत उनकी मृत्यु ही हो 
गई। इनका फोटो भी मौजूद है। इनकी कहानी सुन लीजिए। व्यवसायी, 
उम्र ४० वष काली बाडी बरेती २३ नवम्वर १६७४ को सत्याग्रह 
थाना सक्लि के इस्पेक्टर श्री रणविजयसिह द्वारा पिटाई और मत्यु 
रहे नवम्बर १६७४ को चेतराम ने अपने एक साथी शिवनारायण क॑ साथ 
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सत्याग्रह बिया | थाना सदित के इस्पवटर, श्री रणविजयमिह ने थाने ल 
जाकर जात घूसा और डडों स बहुत पिटा् की जिससे चेतराम 
बे शरीर म परुत माभिक चोलें आद । बाल म उहें जिला जत बरेली भज 
दिया गया जहा चिकित्सा का कोई प्रवध नहीं किया गया। इस प्रकार 
भारा चाटों वी असहाय पीडा वे बारण १४ तिसिम्बर को उहान शरीर 
छोड टिया और शहीदा म अपना नाम लिखा लिया तानांशाही व नंगे नाच 
का मह एवं नमूना है। तानद्ध दव छात्र बी० एस-्सी० फ्स्ट ईयर बरेली 
बालज उम्र १६ व उनका एक दूसरा साथी था जिसवी उम्र २२ बष 
था और एक अध्यापक तीसरा । इन त्तीना लोगों ने बरेली बालंज म एक 
साथ सत्पाप्रह किया। थाना बारादरी के इस्पवलर श्री शल॑द्धनाथ खोसला 
न थाने मं जाकर उनकी बहुत पिटाई वी और उनसे तरह-तरह पूछताछ 
की । पर इन लोगो ते कुछ नहा बताया। शव मारकर उह जल भेज दिया 
गया । विश्ववधु नाम वे एक अय साथी भी थे। 

अब जिला पीलीभीत क उत्पीडन की बात सुनिएं। पॉलीभीत मे 
पुलिस शासन ने अपना आतक फला रा था। यहा के पुलिस इस्पेक्टर 
श्री गौड़ और श्री तिवारी ने घोषणा कर रखी थी कि पीलीभीत मे सत्या 
ग्रह नही होगा। अब इसको सावित करना था कि सत्याग्रह नही हुआ। 
परतु भत्याप्रह हुआ और सत्याग्रहियो वी बेरहमी से पिटाई की गई। 

आगरा डिवीजन की पिटाई सबघी बहुत सी घटनाए है लक्नि बंवल 
दो सुनाता हू। एक डाक्टर है अलीगढ के श्रीनिवास पाली । उह उनक घर 
से पकड़ा गया और पुलिस स्टेशन पर ले जाकर वहा उ-ह एक दरछ्तत पर 
'वैर ऊपर करके लटका दिया गया, पर ऊपर सिर नीचे और इस तरह 
उनका दो दिन तक पीटा गया। एक लडके को तो लाह बी छ>स पीटा 
गया। २८ नवम्बर को श्रो तर्जासहू तथा उनव' साथी को जो अतरोली के 
रहने वाले थ पुलिस लाइन अलोगठट में ले जाकर पीटा गया और उनको 
पीन के लिए पानी की जगह पंशाव टिया गया | एक बूटा क्सान ज्ञानसिह 
था उस इतना पीटा गया कि उसके दो दात टूट गए। और इन सब लागो 
से यह भा कहा गया कि तुम अपने जूता से खुद अपने आपको पीटा या एक 

7०७. इगरे के जूत से एक-दूसरे को पीटो। बालीसिह नाम के एक व्यक्ति को 

हे 
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इतना पीटा गया कि २६ ल्समिवर, १६७५ का जल म जाकर उसका इत- 
काल हो गया ) १८ १६ दिसवर को सत्याग्रह हुआ था। 
इसी तरह स मथुरा म सिरोहा और डा० बी० चौधरी का बुरी तरह 
पीटा गया। पहलो दिसम्बर को रामप्रसाद और उसक दूसरे साथी जो 
बनारसी पुल क रहन बाल हैं. उनको बलदव ओर त्यागी नाम के पुलिस 
अफसरों ने खूब पीटा । इतनी पिटाइ की कि उनक मुह और नाक से खून 
बहना शुरू हो गया। एक पत्चकार का नाम है देवन टन कुरशिया। काफी 
लाग उनको जानते हैं। उनकी पिटाई की गई ओर तव तक पीटा यया कि 
आखिर बेहोश हो गए । बुल'दशहर क वई मामले हैं लक्न मैं उनको छोड 
दंता हू । लेक्नि कानून अपनी जगह पर है। कानून के खिलाफ कुछ नहीं 
ही सकता । कानून के माने यह नही है कि नाखून खीच लिया जाए गौर 
परशाव पिलाया जाए और लगातार पिटाई की जाए। यह बात नहीं 
है कि इसको सूचना उपर के अफ्सरा को न हो । जेल से लोग 
छूट्ते थे और जत के फाटक पर गिरफ्तार कर लिए जाते थे और 
दूमरे या तीसरे दिन भजिस्ट्रेटवे सामने मुकत्मा पश हो जाता कि 
अमुक कोन पर ३० भादमी इकट्ठा थ और कह रहे थे कि गवन मट निकम्मी 
है। इस तरह फिर वहू गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना था कि 
वह छूटत ही व्याख्यान दत ये । सेशन जज आडर करता तो उनको रिलीज 
(रिहा) करना पढता । फिर बाहर आए फिर केस बना दिया गया । एक 
व्यक्ति को त्तीन दिन हवालात म पुलिस ने रखा, क्योकि पुलिस के आफीसर 
के यहां शाटी थी। फिर वह मजिस्ट्रट क॑ सामन हाजिर किया गया। 
मजिस्ट्रेट ने अपनी मजबूरी झाहिर की और सजा का हुक्म सुता हिया। 
परन्तु मजिस्ट्रूट का कौन कहंगा। सुप्रीम कोट के जज के साथ क्या बर्ताव 
नहीं क्या गया ? वहा जिस तरह के कफरमेशन (स्थायीकरण) और 
प्रोमाशन (प्रोन्नति) हात हैं वह भी मिसाल हैं। १६७३ की वात है कि 
फ्सला गवनम+ के खिलाफ होता है। ३ “यायाघोश उस फैसले क॑ देन में 
शामिल ये । उन तीनो को सुपरमीट कर टिया जाता है। क्या बह नामाकूल 
थ यह नहीं यताया जाता है और एक जूनियर आदमी को चीफ जम्टिस 
मुबरर कर टिया जाता है। ज्यादा इनक वार मे नही कहना चाहता हू । 
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केवल एक बात कहना चाहता हू कि जिस तरह सुपरसीड क्या जाता है 

और ऐस व्यक्ति को ऊपर रखा गया जा हर प्रकार से जूनियर था उसका 
असर पडना जरूरी हैं उसका असर न पड़े मुश्क्लि है और पजाव हाई 
काट मे भी यही हुआ कि एक सीनियर जज को जिसका सारा बार सारे 

वकील इछ्ज़त करत है, सुपरसीड)क्या गया और नियुक्ति उस जजवी वी 
गई जिसका पसला गवनमंट के माफ्कि हुआ करता था। मैं जज। 4 खिलाफ 
मही कहूगा। लेक्नि फसता गवनमट के माफिव होता था इसलिए उनका 
प्रोमोशन हुआ। टिल्‍ली हाईकाट वे! दो जज रगनाथन तथा अग्रवाल है! 
ऐसा इत्तिफाक कि इनक जजमट गवनमठ क॑ खिलाफ हो जात हैं कुलदीप 
नयर जो स्टेटसमन के सम्पाटक रह चुके है विश्यात पत्चकार हैं उहाते 

कई क्ताबें लिखी है जिनस ईा दराजी खुश नहीं हो सकती। इसलिए 
इनको जेल भेज दिया। 
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२९ जुलाई १६७५ को राज्यसभा म एक आतक भरा सनाटा था। 
बाग्रेस पक्ष $॑ सदस्य अपने विपक्षिया और स्वतत्न मत रखन वाले लागो 
को कुछ इस तरह देख रहे थ जसे कह रहे हा--कहिए, अब भी कुछ बालन 
का दम है | 

--है। 

--समझ लीजिए और सावधान रहिए--हमारी राय से असहमति 
तक अपराघ माना जाएगा। 

++क्या ? 

--हम अपन खिलाफ कुछ भी नही सुन सकते । 

--फिर यह पवित्न सभा क्‍यों ? 

--अब इस सभा की यही मर्यादा है कि सत्ता और हुकूमत के खिलाफ 
किसीका मुह न खुले । 

+-खुलगा । 

“समय वर्बाद होगा क्योकि यहा से कुछ भी बाहर नही जाएगा। 

सारे समाचार, प्रचार और प्रसार हमारी मुटठी म हैं। 


“-फि्रि भी हम बालेंगे। शब्द ब्रह्म है शा अक्षर है जिसका कभी 
क्षय नही हाता। 

ये शब्ठ गुजराती के प्रसिद्ध लेखक उमाशकर जोशी के थे। उहोंने 
अपने पास बढे कृष्णकात् की ओर दखा। हृष्णकात यह बोलते हुए खडे 
हुए--मैं उठता हू बालन गहरे दुख म जो अधकार अचानक पूर देश पर 
छा गया है उससे हर क्सीका दम घुट रहा है । हमारे तमाम साथी 
अचानक गायय हा गए जो कल तक यहा हमारे साथ बठते थ | जयप्रकाश 
नारायण हमारे एक महानतम नेता और महात्मा ग्राधी के एकमात्र सच्चे 
प्रतिनिधि इस भाज़ाद भारत में अचानक इस तरह जेल के सींखचा व 
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भीतर बद है। इससे हमारे दिला म उदासी, निराशा के साथ ही साथ एक 
गहरी पीड़ा है! मैं अभियोग लगान के पिए चही खडा हू, वल्कि इस अधरे 
मे सत्य वी तवाश म॑ उठा हू । 
इस मुल्स ने आजादी के लिए बडी लबी लडाई लडी है पर जँंसा भय 
जसी खामोशी अचानक हम पर उतरी है वेसा पहले कभी नही हुआ | मुझे 
पाकिस्तान के शायर फ्ज वी ये लाइनें याद का रही € 
आ गई फ्सले सुक्‌ चाक गरेबा वालो 
सिल गए होंठ कोई ज़्रम सिलया न सिले 
दोस्तो बज्म भजाओ कि बहार आई है 
खिल गए ज्ञण्म कोई फूल घिले या न खिल। 
-+दसकी जरूरत क्‍या थी ? घढ 
--आपको कुछ पता नहीं । बैठ जाइए ! 
काग्रेसों सदस्या की तरफ से तमाम आवाज़ उठी थी चुप कराने के 
लिए। पर वह अक्तो आवाज शद बनती जा रही थी--हम पता है 
मौसा क अतगत २६ जन की सुबह अचानक सारी गिरफ्तारिया हुई हैं। 
आपात्‌ स्थिति लगन से पहले भी गिरफ्तारिया हुइ हैं। आप कहत है ये 
बहुत थोडे-से ही लोग थे जो देश की भलाई कब खिलाफ थे पर इस सारे 
मुल्क पर यह घना अधेरा क्यो ? 
भाज वे कौन लोग है जा बीस सूत्री कायक्रम वे समयन मे जग है ? वे 
कौन हैं जो प्रधान मत्ती के बगल के सामन खरीदे हुए लोगा वी भीद जमा 
करने मे लग है ? वही काग्रेसी है जो अब तक सभी प्रगतिशील कायतक्रमा 
क॑ विरोधी रहे हैं---जिनका धधा है काला बाज़ार, वेश्मानी दुश्चरिद्वता 
अप्टाचार | क्या वजह थी कि काग्रस अपन कसी भी उदृश्य मं सफलता 
नही प्राप्त कर सकी ? यही हैं बाग्रेस की सारी नीतिया का असफल करने 
बाल। हमार राष्टीय जीवन स इस तरह ज० पी० का हटाकर कितनी 
क्षति पहुचाई गई हैं इस देश की गाधी मर्यादा और शी व परपरा को । 
दूसरी लरफ स क्सीकी उची आवाज आई---सुनिए सुनिए मिस्टर 
एन० जा० योर । चीफ सेंसर एच*« ज० डा-पेहा क निर्देश सुनिए । फ्मला 
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"किया गया है कि ससदबपदस्पो वी कोई भी बात सवाद किसी भी तरह 
याहर नही छपेया । 
-बठ जाइए ! 
--चुप रहिए ! 
स्पीकर व सामने एन० जी० गोरे उठे और कहा---काग्रेस ने जो कुछ 
किया कित्तनों फाइरिंग, क्तिनी निर्दोष हत्याएं जुल्म और अपराध उसे 
“छपन क्यो नही दते ? जयप्रकाश ने माय की--इन जुल्मो और शासन-्तत्न 
की बेइमानिया और भ्रष्ट पत्नियों एम० एल० ए०, एम० पी० की अनी 
'तिया की जाघ होनी चाहिए---पही है उनका राष्ट्रीय विरोध 
--पस्रिफ इतनी ही बात नही है। 
“+भौर सुनिए । 
वी० पी० दत्त बार-बार श्री गोरे को बोलने से राक्त रहे । 
गारे न गुस्स मे कहा---मिस्टर दत्त आप दिमाग से बिके हुए है। कल 
अगर ई दरा जै० पी० को रिहा करके कहै--.-चलो, मुझे सहयोग दो, तो 
आप क्हगे--- देखो कसा क्या ! मिस्टर दत्त आपन कल कहा कि 
आर० एस० एस० ब्राह्मणो की सस्था है तो देखिए ना काग्रेस के इन 
स्तम्भा को--.वह बैठे हैं उमाशकर दीक्षित, यह महाशूद्र हैं न ? वह बढे 
हैं कमनापति त्रिपाठी यह बड़े घमनिरपशथ है क्यो ? उमाशकर जोशी ने 
बडे हो घायल स्वरो मे कहा--कल तक यह भारत दश एक देश था । एक 
प्रास्त के लोग दूसरे से जुडे थे। आज हम अलग-अलग टुक्डो मे वाट दिए 
गए। अब हम पता नही चलेगा कहा क्‍या हो रहा है । कल तक हम आज़ाद 
थे स्वतत्न। आज हमारी स्वतत्षता छिन गई | अब हम जीकर क्या करेंगे ? 
प्रधान मन्ना श्वीमती गाघी 4 कडी निगाहा से श्री जोशी कौ ओर 
देखा । जोशी का कवि हृदय रो रहा था। 
एन० जी० गोरे ने बहा--मडम । डी० एम० के० सगठन काग्रेस, 
जनसघ बो० ३० डो० सी० पी० एम०, सोशलिस्ट स्वतत्न अकाली 
दला को बोर से में कहता हु--हम इस सभा वी बठक म फिर भी कुछ 
आशा के साथ भाग लन आए थे आशा थी यहा तो कुछ आज्ाटी बची 
होगी। पर भ्रस पर पावदी का यह स्वरूप ओर बोम महता के एस निर्देश 
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कि इस सभा के वे सारे नियम और परम्पराए प्रश्न करने ध्यानाकपण 
लाने, विचार विनिमय प्रश्नोत्तर आदि के अधिकार दिए जाए तो अब 
बाकी क्‍या रहा ? 

भडम इसके साथ हम इस संदन से अपने आपको अलग करत हैं। 


काला अखबार 


आपत्तिजतक सामग्री क॑ प्रकाशन निपेध के लिए & दिसबर १६७५ 
भो जो अध्यादेश जारी हुआ, उससे एक काले अखबार का जम हजा और 
जम भी ऐसा कि कही समाचार भी नही छपा कि इस जम म कौन राया 
कौन हसा ? हा जिन घरा मे मंगल गाया गया व तब तक यह भूल चुके 
थे कि कोई समाचार होता है। 

अखबार वाले इस काले जखबार के लिए कतई तेंयार न थ । सब कुछ 
अप्रत्याशित हुआ। 

ऐसे हाता ही था । 

हा भूचना और प्रसारण मत्ालय अखबारों को, पत्र पत्षिकाओ को 

अधिक जिम्मेदार बनान के लिए अनेक उपाया कौ तजवीज कर रहा था 
और पत्नकार बधु प्रेस क्लबा म॑ सिगरेटें पीते अखवार आचारण सहिता के 
बारे में ख्याली बातें कर रह थे । अग्रेज्ी और हिंदी चारो सवाद समितियों 
को मिलाकर एक राष्टीय सवाद समिति बनाए जाने की पंशकश हो रही 
थी। मगर अचानक तोन अध्यादेश जारी हो गए 

पहला--जो ससद की कारबाई के प्रकाशन को निषिद्ध ठहराता है । 

दूसरा--भी उन तमाम चीफ को अखबार के दायर से दूर हटा देता 

है जिह आपत्तिजनक सामग्री अध्यादेश की धारा ३ मे परि- 
भाषित किया गया है। 

ततीसरा--जां सविधान क॑ अनुच्छेट १४ २१ और २२ को निलवित 

करता है और उस रूप म किसी नागरिक का अदालतता की 
शरण म जाने का अधिकार खत्म करता है। 

अध्यादेश म नौकरशाही को ही निणय करन और आदेश दने का पूरा 
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अधिकार था | इसके खिलाफ पहली अपील भी कोई न्यायाधीश नहीं 
चल्कि सरकारी अधिकारी ही सुनेगा --ऐसी व्यवस्था थी। 
इस काले अखबार ने समाचार के कुछ सदस्पो के मन मे भय, माशफा, 

सदेह भर दिया। प्रसिद्ध लोग घुटने ठेककर देठ गए । जो अब तक अभि 
व्यक्ति को आजादी पर अग्रलेख लिखते भाषण दते नही थकते थे, अब 
“अनुशासन पव मनाने लगे। 

टाइम्स आफ इडिया' और हिंदुस्तान ठाइम्स दोनों सस्थाना से 
काले पष्ठ छपते रह । 

इंडियन एब्सप्रेम” और स्टेटसमैन! केवल यही दो समाचारपत्र थे 


जिहाद सघप का पक्ष लिया और आजादी की लडाई मे किसी तरह से भी 
नही डिगे। 


जानते ह॑ क्या खोया है ? 


नही इसकी पूरी जानकारी नही है। हो भी नहीं पाती | अखबारों मं 
वही इीदरा राज छपता है सब्र स्वग बनता जा रहा है। पर इस इमरजेंसी 
क' बीच हमने इतना खोया -- 

(१) पुलिस जब चाहे आपरा गिरफ्तार कर सकती है ? “मीसा' में 
गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जाएगा और अब 
सर्वोच्च “यायालय ने फसला दे दिया है कि भाप किसी बदालत 
म फरियाद भी नही कर सकते | आपका घर लूट लिया जाए 
आपकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाए या आप मार भी डाले जाए, 
आप कानून वी दुटाई नही दे सकते । पुलिस का राज है वह 
जो चाह कर सकती है 

(२) आप किसान हैं। आपका लगान वढ गया है बिजली, पानी, 
खाट बा रेट बट गया है। सरकार अपन रुपये को वसुली वडी 
बेरहमी से बर रही है। आप बसहाय हैं। आप कुछ कर नही 

सकते। 

(१) आप गरोद हैं भूमिहीत हैं मजदूर हरिजन या श्ादिवासी 

हैं। आप यह भी नहीं कह सकते कि बीत सूती काबेकत के जो 


कि भ्डः 
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(४) 


(५) 
(६) 


(७) 


(५) 


(६) 


(१०) 


(६१) 


लान मिलना चाहिए आपको नही मिल रहा है आपके लिए 
जा वानून बन हुए है व लागू नहीं किए जा रहे है। वही 
आपकी सुनवाई नहीं । 

आप पत्चकार हैं| आपवी कलम बद है। आप नही लिख सकते 
जा लिखना चाह आपको वही विखना पडेगा जो सरकार 
चाहे । 

आप प्रोफ्सर हैं शिक्षक हैं। आप क्सी गोप्डी म॑ नही जा 
सकते जंखया किताब नही लिख सबते। 

आप सामाजिक कारयकरता हैं। आप सभा नहा कर सक्‍त | आप 
किसी बुराई या भ्रष्टाचार क खिलाफ नही बोल सकत शाति 
पूण जादालन नही कर सकते । 

आप व्यापारी हैं। आपको अधिकारियों वी पूजा करनी पडगा 
आप गलत काम करें या न करें। साथ ही युवक कांग्रेस को 
चुदा भी देना पडेगा ) 

आप सामाय नागरिक हैं। कसी काम वे लिए सरकारी 
दफ्तर मं जाइएगा तो पहने से अधिक घूस दना पडेगा। इसर 
जेंसी है--.रेट बढ गया है । 

नागरिक के जो अधिकार सविधान म मान गए थे वे ठप्प कर 
दिए गए है। आपके बोलने लिखने पर तो राक है ही आपने 
कहो आन जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। 

सरबार की पचवर्षीय याजनाए फेल हो चुकी है। गरीबी और 
बेरोजगारी तजी स॑ बढ रही है। विपमता घटती नहीं। 
निकम्मा शिक्षा बदली नही जाती । प्रशासन अध्ट और बेकार 
है | “यायालया म “याय नही मिलता | भूमि व्यवस्था साम-त- 
वाटी है। अपनी सारी निरकुशता और विफ्लता का सरकार 
एक्तरफा भ्रचार स ढक रही है। 

आप मतदाता है। लोक्तत्न म आपको अपनी मर्जी की सरकार 
बनाने का अधिकार है। लेक्नि चुनाव नही कराया जा रहा 
है। फरवरी १६७६ म॑ जो चुनाव होना चाहिए था वह टाल 
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दिया गया। भागे चुनाव कव होगा कहना कठिन है और होगा 
ता मुवन शुद्ध और पश्चपातरहित होगा इसकी गारण्टी नही 
है। 
सोचिए कहा है हमारी स्वततता और हमारा लोकतत्न ? यह ताना- 
शाही है नगी और निरकुश--इरीदराजी की तानाशाही ॥ उनके बाद 
सजय गाधी की होगी ! 
क्या आप सोचत हैं कि आपने वया खो दिया है ? आपने खोया है 
स्वतत्न लोक्तात्निक देश क नागरिक वी हेसियत अपना अधिकार जान 
माल की सुरक्षा अपना सम्मान तो बचा क्या २ 
आखें खोलिए दखिए समझ्षिए बोलिए। जनता वी आवाज उठेगी 
तो सत्ता हिल जाएगी । 


(भूमिगत तरुण ऋाति सधप कार्पालय पटना की ओर से प्रसारित) 


इस बीच मुप्रीम काट ने हैवियस कारपस' के प्रश्न पर फसला दिया। 
व्यवित वी स्वतत्नता की अतिम दिमटिमाती रोशनी भी बुझ गई । 

बम्बई २मई १६७६ वो जयप्रवाणश ने फिर भी यह लिखकर, प्रका 
शित कर, बहा-- श्रीमती गाधी की तानाशाही अब लगभग पूण हो गई-- 
व्यक्ति वे रूप म भी और सरकारी तत्म भी। सभी स्वतक्षता प्रेमी 
भारतीया का साहस के साथ इस समस्या का सामना करना चाहिए कि 
किस तरह इतिहास का उल्टा प्रतिगामी प्रवाह फिर सही टिशा मे मुडेगा 
और हम अपनी खाई हुई स्वतत्नता वापस पाएंगे और अपनी लोक्तालिक 
सस्थाए फिर स्थापित कर सक्गे। जाहिर है कि यह तभी हां सके गा-- 
अगर सवियान क रास्त से करना हा ता---जब लोकसभा वे मुक्त शुद्ध 
और पश्रपातरहित चुनाव है जिनमे काग्रेस की हार हो ओर विरोध 
विजयो हाकर अपनी सरकार वनाएं। सही है यह कहना आसान है, 
करना कठिन जकिन यह भो उतना हो सही है अगर पयाटा नहीं कि 
इतना सब ता वरना ही हे। कस यहो प्रश्न है। मेरा मुयाव है कि 

(१) परे देश म समाए हों--आम जनता की तथा विभिन्‍न 

मस्थाओ और समठनों की--और उनम सांग की जाए कि इमरजेंसी 


७२ | भाधी रात से सुबह तक 


उठायी जाए राजनीतिक बदी छाडे जाए लाक्सभा के चुनाव कराए जाए 
तथा भ्रस ओर बोलने की, विचार प्रकट करने की स्वतत्नता वापस 
दी जाए। 

(२) जो लोग “यविति की स्वतत्नता तथा स्वतत्न लोक्तात्विक सग 
उनो में विश्वास करते है वे फौरन चाहे जिस तरह सभव हा तीन-तीन, 
चार चार की टोली बनाकर जनता म घुस जाए और लोगां को बताना 
शुरू कर दें कि क्या हो रहा है और कौव स बुनियादी सवाल पदा हो गए 
है ? श्रीमती गावी वी तानाशाही का रथ बतता चला जा रहा है क्याकि 
लोग चुप है कुछ कर नही रह है। लाग चप और निष्किय इसलिए है कि 
समझ ही नही रहे हैं कि क्या हो रहा है। एकतरफा प्रचार 4 कारण बहुत 
से लोगो ने मान लिया है कि जो हुआ है उनकी भलाई के लिए हआ है। 
इसलिए सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि लागा को एक बार फिर 
बताया जाए कि स्वतल्ले और लोक्तात्रिक समाज क॑ आधार क्या हैं बुनि 
याठी तत्त्व क्या हैं ? यह काम समयदारा के साथ करता है। उसके लिए 
जरूरी है कि सरल भाषा मे जानकारी के साथ और यह बतात हुए कि 
क्या करना है पर्चे फोल्डर पु।रतकाए आरि तयार की जाए। जाहिर है 
कि हतका प्रकाशन और प्रचार गरकानूनी ढग स ही हो सकगा। बहुत से 
लोग इन लिखित चीजो को पट और समय भी नही सकग लक्ति ये टेक्स्ट 
बुक का काम करेंगी । इह छोटो छोटो ग्राष्ठियों मं पढा जाए जिनम 
ज्याटांतर छात्र तथा अ'य युवक और युवतिया शरीक हो । 

कहने वी जरूरत नही कि जो लोग इस तरह क॑ निर्दोष शक्षणिक 
काम म शरीक होगे वे भी पक्डे जा सक्ंगे जेल भेजे और पीट जाएगे और 
उहे यातनाए दी जाण्गी। डहं इन सबके लिए तथार रहना होगा। 
लेक्नि मुझे विश्वास है कि इस देश म ऐसे काफी युवक और युवतिया है जो 
इन खतरा को जानत हुए भी पीछ नही हटेंग। 

(३) जनता के शिक्षण के साथ साथ जनता के सगठन का काम भी 
होना चाहिए। बिहार आदोलन म॑ जन सघप समिति और छात्र सधप 
के रूप मे सगठन हुआ था। मर सुझाव है कि विहार के वाहर पुर देश में 

अजो सगठन बनें उहें केवल नव निर्माण समिति कहा जाए। पहचान के 
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पधए नाम के पहन ग्राम , 'नगर छात्र आदि शब्द जोड़े जा सकत हैं। 
यह्‌ त्रिविघ कायक्रम! है। मरा ख्याल है कि इस वक्‍त उन सभी 
लोगो की जो जनता की शातिपूण क्रातिकारी कारवाई म॑ तथा स्वतत्न, 
समान और आत्मशाप्तित नागरिकों के नये भारत मे विश्वास करते हैं 
उह यह त्िविघ कायक्रम तुरत उठा लेना चाहिए। 
हा सकता है कि कुछ लोगा को यह कायत्रम फीका लगे। लेकिन मुझे 
“आशा है कि अगर वे गहराई से सोचेंगे ता उनके विचार वदल जाएगे। 
बिहार आटोलन ने भी अपना लक्ष्य सरदार स टक्कर लेना नहीं माना 
था । टक्कर सो आंदालन स यो ही निकल जाइ और जब निकल आई तो 
डक्कर ली गई । जा काय कम मैं सुभा रहा हू उसपर अगर गभीरता क 
साथ अमल क्या गया और वह पला और शबवितशाली हुआ तो टक्कर 
अनिवाय हा जाएगी । लक्नि उसकी ज़िम्मेटारी हमारे ऊपर नहीं होगी, 
जिम्मटारी हागी समाज वी उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों पर जो सरकार 
ब नतत्व प जनता वी त्राति का चुचजन वो काशिश कर रही हैं । ऐसा 
विहार आटालन भ हुआ एसा ही अब भी हागा। 
लक्नि इतना ही नहीं करना है। जनता क॑ जादोलन का लध्य था 
और जाज भो है सम्पूण क्राति अर्थात व्यक्ति और समाज के हर क्षेत्र म 
जाति त्तानि जीवन आज स अधिक अच्छा हो पूण हो और उसम क्यादा 
सुघ भोर समाधान हा। इसका यह अथ है कि काम क लिए विशाल क्षेत्र 
पह गा है । भाग्त भ जाति प्रया का मिटना कई दृष्टिया स वग प्रथा के 
मिटन से ज्याटा जरूरी है। शिक्षा म श्राति एक दूसरा क्षेत्र है जिसम काम 
ही काम है। क्तन हो उटाहरण रिए जा सकते है. कितु सबका गिनाना 
जरूरी नही है । समझ-बूस रघने वाले वल्पनाशोल सक्रिय साथी अपना 
वायशत्र स्वय चुन सकत हैं १ 
कह खाक हे रे हे ता सामाजिक (जाति के भी) और आयथिक 
संघप के कुछ क्षत्रा मे श सता नौबत था सरसों हैं। पर यह सभव है कि 
'यम्तत्ता दा सहयोग भी मिले 
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आतव 


जमन और इटली तानाशाही के समान सारे आतक्प्रूण काय समाज- 
बाद और प्रजातत्न के नाम पर हुए। स्वभावत सब बुछ जनहित क॑ लिए 
कया गया। उसम भी विधेषकर गरीब और पिछड़े लोगा के हित और 
कल्याण को सबस बड़ा लक्ष्य माना गया। महंगाई कम हो ज़िदगा को 
रोजमर्रा खपत की चीज़ों क दाम कम हूा। इसीक भीतर स वह बुनियादी 
तत्त्व पकड़ा गया जो एक ही सचाई के दो सिरे हैं । पहला पदा करने बाला, 
दूसरा उपभाक्ता । इन दोना सिरों के बीच है माल बचने वाला---बनिया 
व्यापारी महाजन सेठ साहूबार। 

इसलिए क्षापात स्थिति का आतक कहा से यथाशी ध्र॒परृण प्रभाव के 
साथ पदा हो इसके लिए पहल बनिया--महाजन पकडा गया। 

स्थान दिल्बी 


जगह शाहदरा 

टिनाक ३ जुलाई १६७५ समय दोपहर। 

एक आत्मी--ओ सेठगी अब बाडिया सुनता क्यो डई ? 

“+जी सरकार ! 

“-दस किलो फ्स्ट क्लास चावल, एक कुटन बडिया गेहू अबे जाइर 
लिखता है या नही ! 

न्ज्जी। 

- मेरा मुह का देख । 


“साहब मैं गरीब आदमी मर जांऊया मेरी पूजी हां वितनी है ! 

--अच्छा तेरा यह मजाल । चीजो क दाम की लिस्ट कहा है? 

-यहेँ तो सरकार 

>“वैईमान कही का। हर चीज क साथ दाम बधा लगा हामा 
चाहिए। 

“+लगा है सरकार | 


--हीग और फ्टिक्री पर दाम नहीं लिखा। चल मीसा/ मे 
--क्यो ? 
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-तू आर० एस० एस ८ का आदसी है। 
+-यह क्या चीज है ? 
>+बता इसे । 
दूकान लूटी जाती है। दूकानदार की पिटाई होती है और भरे बाज़ार 
गिरफ्तार करके उसे ले जाया जाता है। 
बात फलती है । बातें हान लगती हैं। आतक फलने का इतना उम्दा 
के“द्र और क्या हा सकता है। बनिया, महाजन से किसका सम्ब घ नही 
होता ? सब इसी रास्त से तो गुज्लरत है। पदा करन वाला किसान 
उपभावता अफ्सर और आसपास का सारा समाज समाज की सारी 
भस्थाए यहा जुडती है। 
कीमता के बहान छोटे दुकानदारो से लेकर आय कर के बहाने बडे 
महाजनो और सेठ-साहुकारा पर छापे जमानत गिरफ्तारियो न पूरे 
भारतीय समाज मे डर पटा क्या। व्यक्ति कुछ नहीं है धन वी कोई 
ताकत नही है [क्सीकी कोइ इज्जत-आवरु नही है। सवशक्तिमान वेवल 
राजतत्न है अफ्मर और पुलिस है समाज को ऐसा अनुभव दकर बंवल 
यह साबित किया जान लगा कि व्यक्ति कुछ भी नही है। असनी दूरगामी 
लक्ष्य यह था कि व्यक्ति की आत्मचेतना को इतना कुचल दिया जाए कि 
बह अतत प्रजातत्न क लिए वडा ही न हो सके । 
इसक लिए “यायालया को शक्ति को इस तरह समाप्त करनावि 
आतमी कही “याय पान के लिए जा ही न सके हारकर भय और आतक 
के सामने आत्मसमप ण क्र--यह्‌ एक रास्ता चुना गया। 


कसा न्याय ? 


राजनीतिक, अराजनीतिक, सवया निर्टोंप लोगो को घरो, दफ्तरा 
शिक्षा-सस्थाआ, कार्यालया, उद्योगा राह चलत चुप बंठे लोगा को बिना 
कोई बारण बताए जेला मे डाल टिया जाता। जो उनवी जमानत क॑ जिए 
दौड़ धूप करता उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। जा बकील ऐसे 
लोगो की परवी बरता उसे कठोर दड का भय दिलाया जाता; दिल्‍ली मे 
तीसहजारी वोट ब बाहर वबोला को जगह इसलिु, 
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कि लोग आतवबित हो जाए यकोलो का दल जब “गाय मागन लेपिटनेंट 
गवनर क॑ पास गया तो उनके नता बो गिरफ्तार कर लिया गया । 

परततव्र भारत म फोल्ड माशल बावल वा एवं नोट ६ जून १६४४ 
को बाइसराय हाउस नई हिल्‍्ती से श्रम मत्ती मिस्टर एमरी के नाम 
चा- बुछ ही टिनो पहने की बात है--आज इडियायाग्रस वमेटी मे 
जनरल संत्रेटरी वी पत्नी श्रीमतो शपलानी जो अब जल मे हैं पटनाम 
एक आई० सी० एस० अफ्सर मजूमटार पे धर पर गिरफ्तार हुई । वापी 
दिना गे उनकी तलाश थी वह वाप्रेस जडरप्राउड आटोलन वे नताओं म॑ 
से एक हैं। स्टरफोड (गवनर बिहार) न मुझ लिखा है कि उसे मजूम 
दार का राजभवित बव॑ बारे म सदा सटह रहा है--ऐस दो एक और भी 
आई०सी० एस० अफसर है विहार म। सवाव यह हे कि श्रीमती कृपतानी 
मे बारे म बाई ऐसा घायित अभियोग नही था जिसके कारण अब मजुम 
दार + खित्राप कोई कारवाई वी जाएं। गटर॒पोड ने सोचा है कि 
मजूमठार स पिहार चीफ संकेटरी द्वारा यह फृफ्यित ली जाय वि वया वहू 
अपन कि ही राजनीतिक विघारो बे! वारण नौकरा मे रहने लायक है या 
उसे अवबाश ग्रहण करन के जिए बहा जाय पेंशन लत ॥' बटुत करीब 
भी पहुच चुआ है। मैंने एस्फोड को यह सताह दी है कि जब तक विसी 
अफमर 4 राजनीतिक विचार सरकारो काम म वाघर नहीं हांत तव तक 
सरकार से उसका वाई मतलव नही। यह गरमुमक्नि है कि अपन निजी 
विचारो क लिए किसी अफ्सर को सज्ा दी जाए। 

(द ट्रांसफर आफ पावर --१६४२ ७ घखड्ड॑पजन १००८) 


अपना उदाहरण 
पहला अमरपुर थाना (भागलपुर) अतगत कौशलपुर ग्राम में 
हमारे एक साथी क॑ घर पर २४ फरवरी को रात्ति तीन बजे अमरपुर थाता 
के बतहवास पुलिस अधिकारी करीब चार दजन सी० आर० पी० के साथ 
दरवाज तोडकर अदर घुस आए | घर के सारे दरवाज़े एव खिडकिया तोड 
डाले एवं पड़ोसी घर वालो को पीटा, बहनो के साथ दुव्यवहार क्या । 
» ज्ञातय है कि उस धरमे महीनों से कोई नही रह रहे हैं। तानाशाही 
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व्यवस्था मं और अपक्षा भी क्या की जा सकती है ? देखना है कि इीदरा 
की अनैत्तिक हिंसा जीतती है या हम आदोलनवारिया की नतिक सत्याग्रही 
महिसा। 
स्वच्छ दिल्‍ली के नाम पर दरीदरा ग्राधे की सरकार न जामा भस्जिद 
के नजदीक की दसियो साल पुरानी छोटी छाटी दूकानो को उखाड फेंका । 
चुछ दु खी दुकानदार इदरमाहन नामक एक ५२ वर्षीय व्यक्ति के पास 
गए। इ”रा गांधी की लल्लो घप्पो मं लगी सी० पी० आई० के मजदूर 
नेताओं से इृदरमोहन के अच्छे सबध थे। व॑ उनके पास यएं। तय हुमा 
कि सजय गाधो---तानाशाही क घोषित युवराज -- इस काम मं सहायक 
हा सक्‍त हैं। इदरमोहन सजय के पास गए। उनस वेग्रुनाह दूकानटारों 
के लिए मदद मांगी पर उ हें धक्के मिले। 
और उसी शाम जब इदस्मोहन खाना खाने बैठे ही थे कि ग्यारह 

गुण्डे उनके घर ये घुस गए । छह पीटा और उनके सर और जनवेदिियों 
की घातक चाट पहुचाई तथा उनके बाल नोच डाल । घबराए हुए नोकरो 
मे शार मचाया। पर जब तक चह सहायता लक्र आता गुण्डे इःटरमोहन 
को घसौटकर घर से ले जा चुके य । उनके हाथ वाघ दिए गए और घसीट 
कर सात मील दूर दरियागज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जेब उ होंते 
गिरफ्तारी का कारण पूछा तो जवाब मिला कि--- ऊपर कय हुक्स है!” 
दूसर दिन इन्दरमोहन को जामा मस्जिद वे नजदीक वाले पुलिस स्टेशन 
से जाया गया । वहा उहें फिर से पीटा गया और पखाने म॑ बद कर लिया 

गया। तान दिन के बाद जब एक वकील मित्र को इदरमोहन का पता 


चला तब कहीं जाकर मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके इदर 
मोहन को रिहा कराया जा सका । 


(कातिनाद! दक्षिण बिद्वार छात्र वा सघय वाहिनी (भूमिगत) द्वारा मई 
१६७७) 

दूसरा या तो सारा ”श आज तानाशाही क॑ शिकृज म जकड़ा हुआ 
है। तेडिन पटना आवर मे महमूस कर रहा हू कि सारा विहार जत बन 
एबा है। विद्वार म पुतिस द्वारा घर पवर तो पहल स ही जारी थी «पर- 
मेर आन के बाद उसब और तती आ गई है। मुप्े बताया भया है कि 
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पिछन हो वर्षों क दोसान जिस कसी “यकक्‍्ति ने कभी आटोलन मे भाग 
लिया था उसको पक्डकर वर [कर दंत का निश्चय सरकार न॑ क्या है। 
शायट उरा भय है कि मेरी उपस्थिति स फ्रि कही उनकी भावनाआं का 
तार बज न उठे । जनता से मुयका और सुतस जनता को अलग रखन वी 
काशिश गत जुलाई स ही चल रही है। जिस दिन मैं यहा आया तब से ही 
भेरे निवास पर पुलिस की क्डी नियरानी है । जो लोग मुसंस मिलने गाते 
हैं, उह पुविस के लाग रोक बर पूछत टै और उनका नाम पत्ता नोट करते 
हैं । इसलिए लोग यहां आन से भी डरत हैं । अधिकाश लोग तो मुझ सिफ 
देखने क लिए या स्वास्थ्य पूछने व लिए आते है । लक्नि पुलिस के भय से 
बे आ नही पात मुझे देख नहीं पात क्योकि वे समयते हैं कि पुलिस उह 
बाट म॑ परेशान करंगी। बबई मे तो ऐसी स्थिति नहीं थी ॥ पता नही 
यहा का शासन क्यो इतना बुज्जदिल है क्यो इतना भयभीत है ! मैं बीमार 
हू और अपने घर आया हू। मैं चाहता हू कि सामाय स्थिति शीघ्र लौटे । 
पर तु शासन की नीतियो के कारण स्थिति सामाय नही हो पाती । 
“--जयप्रकाश नारायण 
(विजरवात्षियों के नाम चिटिठ्यों से) 


>+य व्यधान ! 

ज्+क्या ? 

-आप क्या कह रहे है ? 

(जैन से छूटवर उत्तर प्रदेश विधानसभा म चौधरी चरणसिंह कह 
रहे है ।) 

श्री उपाध्यक्ष मैं माननीय सटस्यो से निवेदन करूगा कि जो विवाद 
है. वह राज्यपाल के अभिभाषण से पर है। मैं चाहूगरा कि व अपने विचारों 
को सीमित रक्‍्खें। राजनीतिक विवाट को जकर विवाट किया जाएगा तो 
स्थिति मरे लिए कठिन हा जाएगी । 

चरणसिंह मैंने समझा नही कि मेरी क्या गलती है * 

श्री उपाध्यक्ष प्रश्न और उत्तर जो हो रहे ह॑ उनसे मुझे दिक्कत 


होगी । 
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राज्यपाल वे अभिभाषण तक ही सीमित रह । यदि आप राष्ट्रीय 
स्तर पर चले जाए कौर विचार राज्यपाल कं अभिभाषण पर १रन हैं, 
उनसे दूर चने जाए तो मेरे लिए कठिन हा जाएगा। 
श्री अब्दुल राऊफ लारी जो विवाद उत्पन करें उही का तो मना 
करेंगे। 

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य बैठ जाए। 

श्री रामनारायण पाठक माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का 
प्रएन है । 

आप हमारी वात का सुन लें । 

श्री उपाध्यत आप कृपा कर बैठ जाए । 

श्री चरणसिह उपाध्यल महोदय मैं वतला रहा था कि इमरजेंमी 
क्यों लागू की गई। प्राइम मिनिस्टर ने अनक बार यह कहा कि अपाजीशन 
'जीडसे का दूमरे दशा स सबध है जिसका मतलव है कि हम देश क दुश्मन 
हैं। में यह कह रहा हू कि इदराजी अनेक वार यह कह चुवी हैं. हजारों 
बार कह चुकी है कि अपोजीशन लीडस का दूसरे दशो स सबंध है। यह 
चाज है। इससे क्डा चाज काई नही हो सकता है एक पोलिटिक्ल (राज 
भीतिक) आत्मी के लिए। 


श्री रामनारायण पाठक मायवर मैं यह निवेदन करना चाहता हू 
कि इसका जवाब दे लिया जाए। 

श्री चरणसिह आपका तात्पय है कि मैं गलत वह रहा हूं । आप 
जिस ढग से कह रह हैं राजनीतिक विवाद म फस जाएगे। 

श्रा उपाध्यपणन माननीय सदस्य बैठ जाए वीच म न बालें। 

श्री चरणसिंह मैंन पूछा कि पत्न पहल क्‍यों नही पश क्या? पत्र 
फ्नाडाज साहब का है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए 
सजा हां जाए तो हम निदा करेंगे। 

चौ० चरणसिह यह कानून है, जिसके पास कोई जवाब नही हांता व 
ही यह कहत हैं कि हम सब लोग दुश्मन स मिल हुए ह । आप हम सब पर 
“यायाजय म मुकदमा क्यों नहीं चलात हैं ? ओोद्यागिक उत्पादन के बार मे 
कहा जाता है कि इमरजेंसी से पहले के ज़मान म वह बहुत कम हो गया था, 
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अब बढ गया है। बहुत खूद आपवो नाकाबिलियत से जो गडबडिया पैदा 
हुई है, उसके लिए भी कया हमारी जिम्मदारी है? ए० आई० टी० यू० सी० 
शायद श्रमिकों का सबसे बडा सगठन है जो आपके दोस्त सी ० पी० आई० 
के हाथ म है। अगर हडताल हुई होगी तो आपके दोस्ता ने कराई हांगी। 
एक दूसरा सगठन है--आई० एन» टी० यू० सी०। 

श्री भीखालाल इन आठ नो महीनो म दश म प्रोडक्शन (उत्पादन) 
बढ गया है ) 

चौ० चरणसिंह आप जब चाहत है तो बढ जाता है और जब चाहते 
है ता घट जाता है। श्रमिको क॑ जो सावजनिक महत्त्वूण सगठन है वे 
आपके हाथ म॑ हैं विरोधी दलो के हाथ म नही है। नाफाबिलियत आपकी 
अपनी ज़िम्मेदारी विपक्ष की । 

आपके २० प्वाइटस प्रोग्राम हैं।उनम कहा गया है कि विद्यालयां 
एव छात्रावासों म॑ विपक्ष वाले अनुशासनहीनता फलाते है। मुमक्ति है कि. 
कुछ लोग फलाते हो लेकिन काग्रेस वाले भी कम नही है। हमने १६७० मे 
निएचय किया था कि कम्पलसरी स्टूडेंट्स यूनियन (अनिवाय छात्र सघ) 
होना उचित नही । नतीजा यह हुआ कि हालाकि काग्रेस वालो ने जौर 
विपक्ष वाला ने भी लडको को भडकाया लेकिन न कोई गोली चली ने 
कही हिंसा हुई। मुमक्नि है दस बीस लडक गिरफ्तार हुए दा । उस बष 
सबसे अधिक पटाई हुई | जिस तरह की पढाई हुई और विद्यालयों में शाति 
रही उसके बारे म॑ मेरे पास उनक पत्न आए जिनम कहा गया था कि 
इतनी पढाई विगत २० साला म कभी नही हुई। आपके लीडर त्रिपांठीजी 
आए ५ तारीख को पावर (शासन) म ओर आत ही उहाने उस आईिनेंस 
(अध्यादेश) को वापस ले लिया और फिर अनिवाय यूनियस घनी। 
नतीजा क्‍या हुआ ? यूनिवर्सिटी जली। आज तक कही उतना बडा काड 
नही हुआ लेक्नि फिर भी जा -यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था (श्री 
क्षिपाठी) उनकी तरक्की हो गई | तो म॑ जानना चाहता हू कि अगर महा 
पर लडको के झगडे हुए है तो कौन है इसके लिए ज़िम्मेदार ? जब गवनमंद 
की तरफ से कोशिश हुई कि यनिय स न हो तो आपवी आर स काशिश हुई 


कि हो जब मैं (दिल्ली) म था तो वहा पर एक पुलिस अधिकारी थे 
या 
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] 
(एस० एच० था०) । उहोंन मुत्रे बताया कि जब कभी वस जलान म या 
यूनिवर्सिदी कैप्स म बटमाशी करत वी वजह से लडका का गिरफ्तार क्या 
गया ता हमेशा वाप्रेस के लीडरा की और से कहा गया वि उनके उपर केस 
न चलाओ | शिकायत दज कर ली । दुछ दिन बाद उह छोड दिया। 
लेक्नि अनुशासनहांनता वा दाप लिया जाता है हमको । 
एक़ तक हमार विष्द्ध यह भी दिया गया है कि हम ता प्रधान मत्री क 
पद की बल्नामी करत थे | कहा गया है कि हम उनकी शान नही बतन दे 
रह थे । हम ता चाहत हैं कि एनवी शान बड़े लेबिन डेमोत्रेसी म हमशा 
यह हांता है कि अपन काम से हा अपनी शान वत्ती है। क्या हमने विलसन 
साहब वी शान बटा दी है ?ै उहनि अपन आप यह वहा-- मैं भाठ 
माल तक प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मत्बी) रह चुका हू। अब मर मधिक 
समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना चाहता। लक्नि हमारी बहनजी 
ने टेलीविजन पर इटरव्यू दत हुए कहा कि अभी ता मेरा काम बहुत वावी 
है (क्योंकि गवनमट का काम याकी है) देश है सरकार है. हमशा समस्याएं 
बनी रहगा । लिहाजा हमेशा ही ”श वा ई दराजी चाहिए। मैं पूछना 
चाहूगा कि इसस उनकी शान बटगी या घटमी ? मैं वहता हू कि किसीव' 
कहने से मरी शान नही घटेगी मर कुकमों से ही घटगी। आप मुल्द का 
क्थिर ल जा रह है ? आप चाहत हैं कि देश म एव दलीय शासन हा ओर 
सिवाय बाग्रेस के काई दूसरी पार्टी न रह । (व्यवधान) 
श्री उपाध्यल भाननीय सदस्य सदन म शाति रख | 
चो० चरणामिह्‌ अपन दौरे म एक जिल म द्वी नही मैंन अतक स्थाना 
पर लिखा हुआ दखा है (व्यवधान) 


है पल यहकीन सा तराकाहै इसतरहमबापसम बातचीत 
४३ बो यह नहीं होना चाहिए। 
था ५३ इीदराजी के वीस सूत्री कायक्रम के सिलसिल मे 
क्ती भी योग हि, के >स साल पूरे हान पद एक उत्सव मनाया गया। 
गत्रिक दश मम ऐसा बंप वर्ष 
ते हुआ है ? सोलह 
आपरलेड क प्रधान हुआ है ? डि बलरा कं 


ले रह ग्लडाटन तक 
लेकिन कही भी इस तरह का कोई हक दा साल 
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नौजवान धमवीरजी का काम है वे नाराज न हो बे इस बात को 
सोचें । अगर प्राइम मिनिस्टर को अपनी निजी ओर स या पार्टी की तरफ 
से वह दिन मनाया जाता तो इसम कोई हज नही था। लेकिन आपने 
सावजनिक उद्योगा को और प्राइम मिनिस्टर को एक बना टिया। क्‍यों ? 
आखिर आप किधर जा रहे हैं ? 
एक आवाज उसमे हज हो क्या है ? 
चौ० चरणमिंह हज़ है। यह कोई डमोत्रसी नही है। राजा की वर्षी 
मनाई जाती है रानियो की वर्षी मनाई जाती है कि उहूनि दस साल तक 
राज्य क्या । किसी भी डमोक्रटिक व ट्री म आज तक यह सुनने को नहा 
मिला है कि इस तरह से कोई दिन मनाया गया हा । इस बारे म आप 
माननीय जारायणदत्तजी से ही पूछ लें। इसम कोई हज नहीं है। आपने 
स्टेट और पार्टी को एक बना दिया हा दराजी के साथ | इसको आप सांचें। 
जेल म मुझे पढन को मिला कि मिल्क प्राइसेज कट आन आवेजन आफ 
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गाघीज बथड (प्रधान मत्री इदिरा गाघो जी के 
ज-मदिन के शुभ अवसर पर दूध के मूल्य मं कमी) । इसका मतलब यह 
हुआ कि किसी राजा को लडका पदा हो गया तो इसलिए छट्टी रहेंगी। मैं 
पूछता हू कि क्या इसम हज नहीं है और फिर आप मुझसे बहस करते है ? 
श्री उपाध्यक्ष श्री धमवीरजी आप तो एक जिम्मेदार सदस्य है। 
सदन की मर्यादा कायम रखें ओर बठने की क्षपा करें। (व्यवधान ) 
श्री उपाध्यक्ष आप लोग बठने की कृपा करें । आप बोलगे तो कसे 
काम चलेंगा ? 
चौ० चरणणसह्‌ मैं मिल्क प्राइस के बारे मे कह रहा था । 
प्रधान मत्ती के ज म दिन पर दूध के मूल्यों मे कमो 
बगलौर १८ नवम्वर कल श्रीमती इंदिरा ग्राधी क जमटिन की 
प्रतिष्ठा म सरकारी बगलौर डे री ने आज दुध के मूल्यो मं भौर कमी करके 
रू० १६० से रु० १८० प्रति लीटर कर दिया है। 
यह टाइम्म आफ इडिया म छपा है। सुन लीजिए | इस तरह की 
प्रवत्तियो को प्रोत्साहन नही दना चाहिए लेक्नि दिया जा रहा है। किया 
» यह जा रहा है कि एक ही आदमी है जो हिंदुस्तान का मालिक है।यह 
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आाक्तत्न नही है। इसो सिलसिले म मेजर हवीबुल्ला खा (उनवी घमपत्नी 
यहा भम्बर भी थी) का एक पत्न मैं पढना चाहता हू । सुन लीजिए । 
श्री ऊःलः अब लगता है कि वह समय नही आन वाला है। 


चौ० चरणमसिह यही मुस्का भी लगता है। लेकिन आखिरी वात कहे 
दता हू । 


श्री कछाज जाप बहिए $ 
श्री चरणसिह्‌ मैं यह बता दू जो इसका मजयून है। 
एक माननाय सदस्य ऐस हो बता दीजिए मान लेंगे । 
चौ० चरणासह मान लेंगे ता वडी भलमनमाहत है आएंगी ! 
मैं कह रहा था कि लेदर लिखा है उन्हांने मेजर रणजीठसिह को जो 
कि बस्ता क हैं। य हमारी पार्टी क भम्बर हैं। उहनि यह भूत पन्न मुझको 
टिया है । सैंने उस साइबलीस्टाइल्ड कराया था। दो कापी मैं वाया था, 
पर वही रह गई हैं। उसम जो लिखा या, वह यह है. एक सल बनाई गई 
है. नतम है एक्स सर्विसेज यू० पी० कांग्रेस रूमठी सल। मैं एमका 
कवानर (सयाजव) सुवरर हुआ हू प्रदेशनभर क॑ लिए । मैं चाहता हू कि 
आप गरारखपुर डिवीजेस के सयाजक हो जाए और इस सिलसिले म मुचसे 
बात कर लें । इसमे जो प्वाइटसस लिए हुए हैं--जी ० आ]० सी? इन ०सी० 
सद्ृत क्माण्ड और फ्रि है ए० ओ० सी० इन० सो० सेण्ट्रल एयर क्माद 
जा स्वित्त आफीसर हैं । झगप अपन इलेव्णन के रुपाल से उनका (अवकाश 
आप्त सैनिका का) एक सगठन बना रह हैं। 
>ऊअमाचार । 
ज्ज्ज्या ? 
“"ममाचार | 


दो लिन ज़क् अयर कोई अखबार श्रीमती झीदरा गाघी का फोटो 
मद्दा निकलेगा तो उसका इलक्टरिक और क्नकशन कट हो छाएगा। 'ईस्टन 
इगपेमानिस्ट मटहुर अछवार है । उसने एवं रम्वीर महात्मा गांधीजी वी 
विक्ाया। बंद मदह्ात्माजों * नोआधाली वी यात्रा को तस्वोर है। वह 
खेंदर हो गई। सेंसर बोड ने उसको निबाल त्या इसलिए दि इट इज, 
साइगनी ट दो फितश्च्टरप्रटड (इसवा अनुचित अ्थ सगाया जा 
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है) मर्थात्‌ अब गाघीजी वा अपने दश मे कोई स्थान नही रह गया है । 
अपनी लकुटिया लेकर अब वे विदेश जा रहे है। परन्तु सम्पाटक ने इसका 
विरोध कया और सुनते है कि इस्तीफा दे दिया । स्स प्रकार से टेश का 
मस्तिष्क बनाया जा रहा है। अभी प्रायनियर' म एक खबर निकला है। 
बहू कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं रवल दश वे हित मं कह रहा हू । 
इतिदिराजी पी माताजी पर केस चला १६३१ म और जजमर भव निवाल 
कर प्रशित क्या जा रहा है स्टेट एक्जीविशन (सरकारी प्रट्शनी) म। 
बहा परिवार जो अब तब हुकूमत करता आया है वी आग भी बरगा। 
दश के लिए लाखा लोगां ने खतिदान क्या । सन १६३१ वी बात है। 
क्तिने लोग जेल गए होंगे। गरीब औरतें गरीव आदमा और क्तिन ही 
दशभकक्‍त लेकिन नही जो भ्रर्शशित क्या जाएगा वह केवव एक लेडी 
का प्रधान भत्ती वी माताजी का। मैं जानना चाहता हूं वि और लोगा के 
नाम व बाम का प्रट्शन सरवारी प्रट्शनी मे वया नही क्या गया ? एस 
भी “यवित होंगे जिहांने कमला नेहरू से भां अधिक त्याग क्या हो | इस 
प्रदशनी मद दिराजी की माताजी क खिलाफ जो जजमंट शायट १६३१ 
में हुआ था, वह भी रखा गया है। वह जजमद ११ मात्र १६७६ के 
परायनियर म सारा ही दे दिया गया है । परतु इसवे आखिरी वाक्य ही 

रेलब'ट (प्रामगिव) हैं 

आप द॑खेंगे नहरूजी व॑ स देश के पहले १० मोतीज्ञाल नेहरू वा भी 
मैसेज है ठीक उसके नीचे। ये सब एक्जीविशन (प्रदशनी) म रखे गए है । 
अजवार के शट इस प्रकार है 

(ठीक उसके नीच और कमला नहरू वे चित्न स लगा हुआ एक और 
चिन्न है जिसमे प० मोतीलाल नेहरू वी अपनो अल्पायु पोती इसदिरा वी 
देखभाल करन क लिए जा प्रवध उहोन किए थे उनकी प्रगति व सबध मे 
चिता व्यक्त की गई है) । टादा को इतनी फ्क्रि यो और आप लागो की 
भी फ़िक्र करनी चाहिए। हमारे प्रधान मत्ती का तप व तपस्था कितनी 
भारी है। 

चीस सूत्रा प्रोग्राम का उपलब्धि है साहब । दुनिया मे किसी भी योग्य 
गवनमेट क॑ मातहत जो काय होन चाहिए उह जाप इमरजेंसी आपात 
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स्थिति की उपल्रीधिया कहत हैं। इस प्रोग्राम म सिंचाई बढाने का सूत्र भी 
है जिम हम भी करने को क्हत थ और अय लोग भी कहते थ। 

एक बात और जाप कहत है कि मीसा” में तस्करों के खिलाफ सख्त 
कारवाई हो रही है। ता यह द्दिराजी ने कौन-सी नई बात कर दी 
जिसका आप ढोल पीट रहे है ? यह कानून पहने से बना हुआ था। सन्‌ 
१६७१ म कौल कमीशन ने तस्करा के बारे म रिपोट दी थी कि बहुत जोरी 
से यह अपराध बढ रहा है तो उस वक्‍त क्यो नही कारवाई की गई ? लक्नि 
उस बकत इनेबशन हात वाले थे तस्करों से रुपया जेना था इसलिए कुछ 
नहीं क्या गया और जब देखा कि जनता की नाराजगी बढ रहा है तो 
आपने यह कानून बताया । बीस प्वाइट प्रोग्राम वया हो गया है जसे काई नई 
गीता लिख दी गई हो ? तो क्या इन सब बातो के जिए इमरजेंसी की 
जरूरत थी २ अखबारों म निकलता है कि जब से इमरजेंसी लागू हुई तब 
से रेला भ बिना टिकट यात्रा कम हां गई है। टिकट लेकर पहले लोग नही 
चलत थे और जय स इमरजसी लागू हुई टिकट लने लग है। तो साहब 
जम पहल स कुछ सम्बत चनत आए है बसे ही आप भी अब २६ जून से 
इंदिरा सम्बत चताइए। बिना टिकट यात्रा के सवध मे एक खबर 
सुनिए 

२ अगस्त आपात स्थिति की घांपणा क॑ चांद से पश्चिम रेलवे के 
रतलाम डिवाजन भ सात हजार से अधिक -यक्ति बिना टिक्ट यात्ता के 
जुम म गिरफ्तार किए गए है । पी० टौ० आइ०।' 

रतलाम डिबीजत म सात हज़ार व्यक्ति विना टिकट यात्रा करत हुए 
पकड़े गए। ता पहले वया नही पकड़े जाते थे ? क्या कोई कानून नहीं था? 
इसी तरह से टक्स क्तेवशन (कर बसूली) के बारे म हैं। २ अगस्त की 
खबर है 

के द्र क वित्त राज्य मत्री श्री प्रणवधुमार मुखर्जी मे आज कहा कि 


गत ४० दिनो म करो की जितनी यमूली हुई है, चह्‌ अभूनपूव उल्लास को 
विषय है। 


बबर्र टेतीविजन को एक टेलीविजन भेंट से उोंने कहा कि आपात 
स्थिति वे दौरान आबकारी की आमदनी और प्रत्यस कर तथा अय करो « 
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की बसूली मर्पर्याप्त उानति हुई है। इस आपात स्थिति न आलस्य का 
रामाप्त बर दिया है।' 

हे है आपका प्रोपयडा । इसस डिसी अफ्सर बी बुशचता नहीं 
बढगी इसस प्रिना टिक्ट यात्रा नही रुकगी । यह तो जसा आपवा घरित्न 
होगा बसा ही पाम कमचारी करंगा। इस इमरजेंसी म आप कुछ सागो 
गो जत भज देंगे। मानों हमने अर्थात्‌ विरोधी पक्ष ने आहेश टिया था कि 
बिता टिपट बाला को न पकडो हमने वहा था स्मगलिग चलन दा हमने 
यह बहा था कि सिचित क्षेत्र न बढ़ाना हमने बहा था कि लड़कों का सूटन 
दो चादू छरे चलने दो और उह यबवत बरत दो। लोगा वा गुमराह 
बरनत व लिए कि देयो वितना पायदा हुआ है इन कांग्रेस क' विरोधिया 
को यद बरन से इसलिए हनब जल मे रहन दो जब मे रहना इनका 
ठीक है -- यह सब प्रचार हो रहा है। 

एक शि"ु मदिर बी बात है। शिशु मदिर एक छोटी-मी सम्षा है जा 
ज़नसपघ व लोग! व हाथ मे थी आर० एस० एस० से उसका वार्श मतलब 
मही था उसको आपन जब्त कर लिया। उन लोगो ने हाईवांट मे एवा 
दावा दायर कर टिया यह रिट गवनमट के खिलाफ थी। चूवि फ़्सला 
प्ोने वाला था दसलिए आड्डनिंस (अध्यारेश) द्वारा उस जब्त बर लिया 
जो कोट का अपमान है बहुत बड़ा अपमान है। अब वह मांसा या बिसा 
मे नही आए तो आशिनेस लागू बरब॑ उनवा हरण वर लिया। उसके 
४०० अध्यापक हैं उनवी तनरझुवाह अब नही मिल रही है। आप साच उन 
बेचारा वा क्‍या होगा ? पूरे मुल्य मइस “'मीसा म क्तिन ही ऐस है 
जिनको उनवी तनछ्वाह नही मिल रही है। मैं बहता हू कि माननीय मुम्य 
मत्तीजी ध्सकों नांट कर ल। बानून में 'मीसा के बदी के जिए प्रावधान 
है। लोगो ब॑ बच्चे भूखा मर रहे हैं उनके घर पर कोई जीविका बमाने 
वाला नही है, कितु ऐस तमाम लोगो को कानून होते हुए भी कोई एलाउस 
नही दिया जा रहा है। जम बताते नही है हाईकाट का अधिवार ले लिया 
तानाशाह वी तरह स॑ और लोग को जैलो म॑ डाल दिया। विन्तु उतक 
लिए जो प्रावीजन (प्रावधान) है एलाउस का वह भो नहीं दिया तो 
हे जल म नही रखा जा सकता। आप विचार कर लीजिए इसपर भी 
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रिट! होने वाली है जेल मे उसीको रखा जा सकता है जो कारागार 
कानून के अदर आता है अर्थात बदी रखा जाता है जिस पर कोई आरोप 
हो या जिसको अदालत से सजा हो गई हो, उसको ही आप जेल म॑ रख 
सकत हैं। आप उनको अदर रखो या बाहर, मुझे कुछ नही कहना लेकिन 
झनके बच्चों का प्रवघ करना आपका फज है उसपर आप पूरा ध्यान दें। 


दूसरे छोर पर 





आतंक के दूसर छोर पर। 

नसबदी ! 

बुलडोजर 

दोनो का इस्तमाल । कायक्रम ई दरा गाधी का बीस सूत्नी, कायत्रम 
सजय गाधी का पाच सूत्री । 

सत्य समाचार नहँ टिल्‍ली का एक भाग--जगपुरा। धूमधाम से 
शाटी की तयारी थी। दुल्हन क धर क॑ सामने जसे ही बारात आई युवा 
बाग्रेस न हवा म एक पोस्टर लहराया। लिखा था--- पहले नसबदी फिर 
सेहराबदी ।+--सजय गाधी 


सत्य समाचार परिवार नियाजन का एक दल पुलिस दस्त क॑ साथ 
हरियाणा भ पिपली क॑ पास नाहर गाव म पहुचा। यह २५ नवम्बर 
१६७६ की घटना है। दल न एवं अठारह साल बे अविवाहित युवक वी 
नसव॒टी के लिए पकडा। युवक की बहन चिल्लान लगी --मेरा भाई अभी 
कुवारा है शादी नही हुईं। पर कोइ प्रभाव नही । वहन न एक बुल्हाडी 
से पुलिस इस्पेक्टर पर आक्मण क्या। पुलिस की गोली स॑ बहन और 
भाई दोना की मूयु। गाव के लागा ने घेर लिया। पुलिस की गोली से 
तीन भरे। पुलिस स्टेशन को आसपास के ग्राव वालो न घर लिया और 
पुलिस थाने म आग लगा दी। थानंटार सहित दां सिपाही जिंदा ही जल 
गए । 

भाई-बहन की मृत्यु पर शोक प्रकट करन 4 लिए आसपास के गावों 
की करीब एक लाख जनता इकट्ठी हो गई। जनता लिलली की ओर माच 
करने लगी | सी० आर० पी० ओर पुलिस वी ताकत उह घबढने से रोकने 
मे असफल हुई। 


] 
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रक्षामत्री, बसौलाद न इच्छा व्यवत की कि सेना के लोग उह बढने 
से रोके । सेना अधिकारी न मना कर दिया | 


सत्य समाचार उत्तर प्रदेश भे जिला अधिवारी सशस्त्र पुलिस दस्ते 
के साथ जीप और गाडियो मं दिन डबने के बाद चारो तरफ नसवदी के 
शिकार के लिए निकल पडत है। जो भी रास्ते मे मिलता है, उसे पकडकर 
'नसयदी शिविर म पहुचा दिया जाता है। 

डर क॑ मारे कुछ पुरुष लोग स्त्री का भेप बदल लेते है। अधिकतर 
'लोग दिन डूबतत-दूबत घर आए जाते हैं। 

गश्त लगाती इन जीपा और गाडिया को दूर से ही देखकर लोग 
'भागत है और छेत्तो म जगलों म छिप जाते है। 


सत्य समाचार उत्तर भ्रटेश के सुलतानपुर बस्ती लखनऊ उनाव, 
रायबरेली और हरदोई ज़िला म नसवदी के अत्याचार के कारण जनता 
और पुलिस म भयवर सघप । 


सत्य समाचार नसबदी के लिए मीसा का दुस्पयोग। 


सत्य समाचार हिमाचल प्रतश के पहाडी इलाके म लोग गाव व 
'गाव एक जगह से दूसरी जगह छिपत घूमते रहते थ । परिवार नियोजन 
व दस्त पुलिस के साथ पहादी अचल म इस तरह घूमत रहत--जैंसे 
शिवारियों और 7स्युओ या दस्ता शिकार क॑ पीछे-पोछे घूम रहा हा । 

कुछ भारतीय विद्वानो का वहना है कि विश्व बैंक के दवाव से नसबदी 
का इतना मयवर काम सजय गाधो ने क्या । अमरोका वा विचार है कि 
अगर भारत की आवाटी इसी तरह बल्तो गई ता गद्य ब लोग भूखा मरने 
सर्गेगे। फिर भारत मजदूर हाकर वम्युनिस्ट हो जाएगा। 

पर नोभों का अनुभव है कि बह नसवदी अभियान यहा के लोगों को 
अयभीत और आतक्ति करन के लिए किया गया। जिसको नसबदी हो 
जाती है यह वीर पुण्ष नहा रह जाता । सजय गांधी भारत को वीरजिकीन' 
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बनाकर इसपर मज़े से राज करना चाहता है। खुद तो राजा बनेगा ही 
अपनी मा के वाट संजय बा बश ही आगे इस मुल्क पर शज करगा-- 
जसे मुगला न क्या जसे अग्रेजा ने किया। 


अवतूबर '७५ से लेबर समूचा १६७६ इतना लबा समय सारा देश 
केवल यही नार॑ सुनता रहा और सवत्त दखता रहा 

अगला बच्चा अभी नही दो बे बाद कभी नहीं । 

हम दो हमारे दा। 

नसबंदी कराओ सुखी हो जाओ । 

नसबंदी व क्तिन फायदे । 

परिवार नियोजन कराओ देश को बचाओ । 

निरोध का इस्तमाल बर दिया कमाव। 

दूर दप्टि पववा इरादा । 

आपात स्थिति अनुशासन पव है। 

प्रधान मत्री क बीस सूत्नी कायक्रम वा हम समयन करत हैं। 

हम मुनहरे भविष्य वी ओर बढ रहे है । 

दिल्ली क सारे मुहल्लोम चौराहा गली-कूचोम नसबंदी शिविर 
खुले थे। वहा दिन रात फ्लमी गीत बजत थे और लोगो को मतरह उपरेश 
लक्चर सुनन पड़ते थे। लाउडस्पीकर के इस भौंडे शोर क बीच सडक पर 
घलना सुश्किल हो गया विन कित प्रलोभनो दवाबों और अत्याचारों से 
गरीब विवश लोग खुलेआम पक्डकर ले आए जाते थे नसबंदी के लिए ।॥ 
रेलगाडियों मे बेटिक्ट पकडे गए लोग सडक क किनारे बठे मोची पान 
सिगरेट मूगफती फ़्ल आदि बेचन वाले लोग रोजी राटी क लिए घूमते 
हुए मजदूर माली वाले बाबू कारीगर और यहा तक कि भिखमगो को 
पकडकर जवरन सबकी नसबदी हुई। 

इस कान म जसे पूरा देश एक नसबदी शिविर बन गया था। नसबंदी 
# राजकुमार खलीफा का ह्कम जाता प्रात के मुख्य मत्रियो व॑ पास । लक्ष्य 
तय होता कि इतने दिनो म इतनी नसबदी ) इसीके आधार पर यह साबित 
किया जाता कि कौन भुख्य मत्नी कितना नज़दीक है सजय गायी के । 
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मुख्य मत्रियों वी आचाए प्रात के सारे जिलों मे होती । हर जिला- 
घिकारी की अपने जिले थे नसबदी कोटा को समय स॑ पहले पूरा करवे 
देना होता। विवश जिलाधिकारी को अपनी नौकरी वी रक्षा वे लिए 
अपनी पूरी शक्ति और शासन-तत्न को इस्तेमाल करता दोता। सारे 
विभागों के लिए नसबंदी कोटे वाट दिए जाते। फ्ल यह होता वि तत्न का 
सबसे निचला व्यक्ति जसे स्कूल का मास्टर, अस्पताल का वपाउडर ग्राम 
विकास क्षेत्र का वी० एल०डब्ल्यू० नस और दाई गाव का पटवारी, थान 
का सिपाही डाकखान का डाक्या आदि की तनख्वाह तभी मिलती जब 
ये अपने मालिक को नसबदी के कस हत। 

पूरा दश इस तरह नसवदी शिविर म॑ कापने लगा। अफ्मर अधिकारी 
नसबंदी के शिकार के लिए सशस्त्र दोरे करते । शहर से गाव के लोग भाग- 


कर अपन गाव जात । गाव से भागकर लोग जगल और खेतो म॑ छिपत | 
बुलडोजर 


शहर म आतक का प्रतीक था बुलडाजर ओर रेड (छापा मारना) 
बुलडोजर प्रतीक व इस्तेमाल अनेक अर्यों म हुआ जसे मगात मिराना, 
शहर को सुदर करना सडक चौोडी करना पूरा बा पूरा मौहल्ला चद 
मिनटा मे बर्बाद कर देना। विचारों विश्वासाओर सकलल्‍पो पर बुलडोजर 
चलाना । 
अप्पालकाल्लीन शवित का प्रतोक वुलडोजर। प्रभुसत्ता और विध्वम 
का औज्ञार था चुलडोजर । जसे मीसा आापातकालान आतक का प्रतीक 
था जल सी० बी० आई० का प्रतीक था, टीक उसी तरह राजसत्ता, शासन 
सत्ता और व्यवित की निरकृश शवित का प्रतीक था बुलडोजर । गुस्सा 
काया कि बुरडाजर कुछ टिखाना हुआ तो बुतदोजर | 
बुलडोजर का क्षत्न व्यापक था गदी वस्तियो को दूर हटाना थुग्गी 
झोपडियो को शहर स बाहर करना पुरानी घनी वस्तियों का ठीव” करना 
गाय भस पालन (डे री) का बस्ती से वाहर वरना लोगा को जमीत को 
सरकारी जमीन करना और हर जन प्रतिरोध क सामन यही बुनढोजर 
खडा कर देना। जसे हिटलर की शक्ति का प्रतीक था टैंक 


जन 
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आपात स्थिति वी तावत्त बुलडोजर' के रूप म जानी जाती है। 


दिल्‍ली वा तुक्मान गेंट 

आपातकालिक शक्ति और विनाश का ऐतिहासिक दृश्य है तुकमान 
गेट । यह जगह पहले डी०ए०जी० (दिल्ली अजमरी गेट सलम विलयरेंस 
स्वोम) # अदर लाई गई। इस धनी बस्ती को तोडन गिराने बा काम १५ 
और १६ अप्रल १६७६ को दो दिता तक बडी शव्रित से चला । 

१८ अप्रल्न को कुछ मुसलमान स्त्रियों (मुख्यत आवाती मुसलमानों 
काहीवी)न वबुलडाजर व सामन सत्याग्रह करत हुए धरना दिया। 
लाग यहां स उठाकर जबरदस्ती लिल्‍ली स बाहर एक खुल मदान म छाड 
दिएजा रह थे। वहा औरता के लिए न कोई परदाथा नणिदगीवी 
काई एक बुनियादी चीज़ । 

उसी समय जामा मस्जिद के इलाके मे नागों की जबरदस्ती नसबदी 
किए जान की खबर फ्ली । अब तक यहा पुलिस की सहायता से परिवार- 
नियाजन क' अधिकारिय) क॑ अत्याचार) की शिकापतें प्रधान मत्ती तव पहुच 
चुकी थी पर कही कोई असर नही । 

डी० डी० ए० (दिल्ती डवलपमट एयारटी) और पुलिस अधिकारी 
दोनो न निरकुशता स काम लिए। उस इलाके क कसी भी काग्रेसी राज 
नीतिक या ममाज सवी की कोई बात न सुनी गई। फ्लत उस क्षुब्ध विरोध 
पूण वातावरण म॑ एक ओर हिंदू मुसलमान जनता दूसदी और दिल्ली 
पुलिस और सी ०आर० पी० ।दोनो ओर तवाव भरा वातावरण । मुसलमाने 
लांग जा सबडों सालो से यहा रहते आए है व इस तरह अपन बाप दादो 
के घरा को छोड टिल्‍्ली से बाहर प्रिलोकपुरी नही जाना चाह रहे थे । 

इसी बात पर पुलिस की गोलिया चली। दोनो तरफ स मुठभेड। पूरे 
दो दिनो तक पूरी तरह वह पूरा इलाका दिल्ली प्रशासन ने *स्रील (बद) 
करा दिया। रेप दिल्ली से वह इलाका पूरी तरह से काट दिया गया। 
और वहा सधप होता रहा । 

उस पुलिस गोली काड म २५ लोगो की मृत्यु हुई, २०० घायल हुए 


ञ 
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और २६ लोग गभीर रूप से घायल । न जाने क्तिने लोग लापता। कुछ 
लोग दूटते गिरते हुए घरा क मलवो के नीचे दब गए | सी० आर० पी० 
कंवल मारते क लिए ही गोली दागती थी डराने के लिए नहीं इसलिए 
जितने स्त्री-पुरुष, बच्चे वूढ्दे सी० आर० पी० से अपनी रक्षा वे लिए 
मकानों मे छिप थे वे सब उस बुलडोजर' से पिस गए। 

एक हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। सी० भआर० पी० के कुछ 
जवानों न भागत हुए लागा वो लूटा। अनेक अमानवीय अत्याचाराकी 
घटनाएं हुई ) मुसलमान स्तिया न अपने बाल बच्चा सहित मम्जिदों मक- 
बरो दरगाहो और मदरसों मे छिपक्र पनाह ली। 

शाही मसजिद तक को तोडन मे कोद सकोच न हुआ। आसफ्णली 
रोड की एक दूसरी मसजिद को भी जाघा दाड गिराया गया । 

दिल्‍ली प्रशासत न खासकर इसी मुहलल पर बयों इस तरह पहल 
बुकड्ोजर लगाया इसकी वजह समझ मे नहीं आइ। पर इसबा एक 
पुराना इतिहास है और उसका नाम है 'डी० ए० जी० स्कीम । उस पुरान 
इतिहास क पष्ठो के अनुसार वह पुराना काम इसी समय क्यो पूरा क्या 
जाना था इसके पीछे वही जातक जमाने का ही लक्ष्य था। पुलिस बी गोली 
से भरे हुए बुछ लागो के नाम हैं -- 

(१) मुहम्मद आरिफ वल्द मुहम्मद बशीन--फकद्री मजदूर जामा 
मस्जिद क्षत्ष उम्र र४ साल साकीन २५६३ कूचा मोर हसन 
( )जहीन्द्ीन बलद नासिस्द्दीन उम्र २५साल साकीन, खांराला फाटक! 
(३) जन्नत बेगम वहिन मुहम्मद इब्राहीम उम्र ३० साल फाटक तलिया 
दुक्षमानगट के भीदर | (४) सलाउद्दीन पुत्र मुहम्मद यामीन, उम्र १६ 
साल निवासी १६४२ कचा चेलान। (५) सुनेमान, वल्द स्वर्गीय वशीर 
फाटक मौर हसीन चितल्ली कबर। (६) हफीज चरकत का पौन्न (नाम 
जसा धाया गया) डयूड फर्नीचर शाप गती ननवा तेजी के दूसरी आर 
तुकमान गंट ( (७) इकवाल (दूसरे कागजातो की प्राप्ति अभी नही हुई) 
(५) पुत्र अदुल् हक (नाम अभी प्राप्त करना है) निवासी मुहल्ला 
अध्दाल बुकसान गट। (६) अच्छुल सलिक उम्र २२ साल (पुलिस 

कह आप उम्रद पुत्र मजीद अहमद 
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उम्र १६ साल निवासी ३८८६ गली खान खाना जामा मस्जिद । (११) 
मोहम्मद आबिद पुत्र मोहम्मद यासीन उम्र १८ साल निवासी १६७४ 
सुईवालान जामा मसजिद। 

गभीर रूप से घायल ये लोग हुए (१) भोजा--निवासी फाटक 
तेलीयान (२) शहाबुद्दीन एलिस बबुआ निवासी फाटक तलीयान और 
(३) बात्म पुत्न मातिनी---३०३० गली अनसारी कलान मसजिद तुक 
मान गेट । 

लापता लोगो के नाम इस प्रकार बताए गए (१) वाहिट अली पुत्र 
सली मुद्दीन निवासी २८२० पहाड़ी भोजला। (२) घोटी बेगम पत्नी 
बाबूखान॑ गली सदान खान पहाटी भांजला । (३) माहम्मद रईस, पुत्र 
स्व० मोहम्मद हाशांम गली तपय्तवाली सुईवालान दिलली। (४) अफ 
राज बगम पत्नी अजीजुद्दीन ११४३ तुक्मान गेट रकाबगज। (५) 
माहम्मट सुलमान गली तस्तवाली सुईवालान। (६) रजिया बेगम 
पत्नी माहम्मद अविल निवासी ११४० तुकमान गेट रकाबगज। (७) 
बदरुद्दीन पुत्र इसलामुद्दीन १२१२, रकाबंगज तुकमान गंट। 


सत्य समाचार इक्क्रीस साल की युवती राजिया जिसने बुलडोजर 
के सामने लटक्र सत्याग्रह करना चाहा उस बी० एस० एफ० के जवान 
उठाकर ल गए। रज़िया तीन दिनो क वाद पागल अवस्था म॑ वहा फिर 
देखी गई। 


सत्य समाचार राजमोहिनी ओर राजपत दानों स्कूल अध्यापिका 
सखिया न कुतुवमीनार से कूदक्र आत्महत्या की । नसबदी के लिए कंस 
लानत मे असफलता के कारण इज ऐसा करना पडा। 


सत्य समाचार टिल्ली के ईस्ट पटेल नगर के पास जहा अब शानदार 

राजेद्व प्लस वन गया है यहा पहल थुग्गी झोपडी वाला वी बस्ती थी। 
जण्ल और पत्थर काटकर गरीब लोगा ने यहा अपने घर बनाए थे। डी० 
“हड्डी ए० ने सोचा अब ज़मीन को कीमत काफो बढ़ गई है तो इहें 
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'उजाइकर इस जगह फ्लेटस और गगनचुबी इमारतें बताकर क्यों न करोडों 
रुपये बनाये जाए ? 
एक बात मुख्य है। सवण आभिजात्य धनी मुहल्लों म ये नीची अछूत 
जाति के जोंग क्स रट सकते हैं ? जमे गावों म सवर्णों की सीमा से दूर 
अछूत बस्ती होती है, उसी तरह शहरा म॑ भी अछूत गरीब शहर से बाहर 
ही तो रह सकत हैं । 
भारतीय इतिहास रहा है--एक कमाए दूसरा खाए) एक क्सिान 
है एक जमींदार है---यह है भारतीय ग्राम समाज | शहरी समाज यह है 
कि मजदूर ज़मीन को समतल करके अपनी झापडी बआुगी बनाए राज 


प्रशामन एकाएंक उसे हथिया ने और पैस वाला को मतमाती दामों पर 
जेच द ३ 


आखो देखा 





सोमवार ६स्ितम्बर १६७६। पटना, प्रात काल पुर नौ टकां म॑ भरे 
हुए नौजवान युवा कार्गेस के प्ल काड स लिए सडका पर से तज़ जा रद्द हैं। 
बहुत ऊंच नारे लगात हुए इनवलाव ज़िदाबाद, द्ीदरा गाधी जिदाबाद 
सजय गांधी जिटाबाद यूथ काग्रेस जिदावाद। 

ठीक सुबह ७ बजे ठको म भरे वे सार युवक पटना हवाई अडडे पर। 
भीतर प्रवेश ब॑ लिए उनसे कोई टिक्ट नही । प्रधान मत्ती इदिराजी के 
एक परम विश्वासपात्न विहार म प्रधान मत़्ी क प्रभाव का जायजा लत्त क॑ 
लिए भा रहे थ॑। क्या विह्यार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या बत 
मान मुख्य मक्नी पर भरासा किया जाए ? चुनाव हो ता फ्ल क्या होगा ? 

नंता का स्पष्ट उत्तर चाहिए था । 

सध्या छ बज बह नता थीहृष्ण मेमोरियल के हाल म॑ बिहार वे युवा 
नंताओ पत्रकारा और बुद्धिजीवियां को अपना भाषण द रहा था। हाल 
बयण् पूरी इमारत बेतरह सजाइ गई थी। बिल्कुल जश्त का माहोख था। 

सौ कारें दो दजन जीप आधे दजन पुलिस टक हाल के बाहर ठहर 
थे। सजे हुए हाल के भीतर सकडों कुसिया खाली पदी थी। मुश्क्लिस 
पचास लोग नता का भाषण सुनन बेठे थ। नेता एक हो जादू एक ही दूर 
दृष्टि और पक्का इराटा बिपय पर घुआधार बोल रहा था और हाल मे 
पूष शाति थी। 

+>-पर इतनी कस भीड क्‍यों ?े 

अचानक भाषण के बीच वह नेता पूछ बठा । 

सयोजक प्रवःघक अपने क्ययकर्ता से वे नौ टूक कहा गए ? 

“हा वे लोग कहा हैं ? 

भाषण आगे नही बढा । नेता गुस्मे से हाल के बाहर जाने लगा । तभी 


वे नौ ट्रक भरे लोग आए । 
आई 
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--क्हा ये अब तक बत्तमीज | 

प्रशाधक न युझलाकर कहा--बवकूफो कहा ये ? 

युवक नत्ा टक से नीचे उत्रत हुए वोना--हम लोग एक बहुत ज़रूरी 
काम म लग हुए थे । कोतवाली के सामने हम लोग महाशय जितेद्ध के 
निए नारे लगा रहे थे । 
“यह जित*द्र कौन है ? 
+-वाग्रेस एम० एल० एू० 
+-बया हुआ ? 
--वहू मिरफ्तार कर लिए गए हैं। 
->क्यो ? करसे ? 
--आपने नहीं पढ़ा आज का अखवार। वह और उनके तीन दोस्तो 
ने मिलकर बिदू नामक एक स्त्री के साथ बलात्कार किया, जो 
एम० एल० ० के पास कोई “याय मागने आई थी। 


साद वस्त्र में एक पुलिस के मुह से निक्‍्ला--हा वह किसी मदद के 
लिए आई थी बचारी | 


सरकार के कसी भी दफ्तर म तव तक काम नही क्या गया जब तक 
नसवदी के मुहमागी ताटाद म केस नहा दिए गए। अस्पताल म रोगियों 
को इस बिनाह पर दाखिला नही त्या गया। राशन तेल चीनी बगरह 
वी उचित दर दूकानों का भी स्टाक तक रीलीज नहीं क्या गया जब तक 
नसवदी कस नही ह लिए गए। लाइसेंस परमिट बगुरह के लिए ता यह 
अनिवाय कर हो टिया गया। मार्वोट एसासिएशन के लिए नसबादी का 
कोटा बाघ टिया गया। व्यापारी नसवदी के एक एक कस के लिए पाच- 
पाच सौ स्पय पच करत रह पुलिस को पसा देवर या डाबटर स केस 


लबर पँंस दत रहे। बचारे गरीब इस कदर पकडक्र ल जाए जात रहे 
जैस बेवस बकरे जिवह के लिए ले जाए जात हैं.! 


पजाव था एक व्यापारो (सर्वे फाम से) 
सजय गाघधी के आगमन पर यहा के यूथ वाग्रेस क बकरों ने छो* 
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लगभग सभी दुकानदारों से जबरन सौ-सौ रुपये वसुल क्ए। जिसम सौ 
सुपये का सजय टक्‍्स देने म॑ थोड़ी भी आनाकानी की उसका 
डी० आई० आर० म गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। 


फैजाबाद के एक गतला व्यापारी 

बीस सूद्धी कायक्रम के क्रिया वयन के नाम पर व्यापारियों को जबरन 
घटी हुई कोमत पर माल बेचन को पुलिस डी० एम० फूड कद्भरांलर, 
बगरह ने बाध्य गया । जब स्टाक खत्म हा गया तो व्यापारियों ने नया स्टाक 
नही खरीदा । महगा खरीदकर सस्ता वह आखिर बेच दस सकता था । 
इन्सपेक्टर से लक्र अंदना सिपाही कोई न कोई गतती बताकर अपनी 
रिश्वत वसूल करता रहा । एक व्यापारी स तो सिफ इस पर वसूल कर लिए 
कि सारे स्टाक में सिफ एक तोलिय पर कीमत नही लिखी थी। (शाहदरा 
के एक व्यापारी के सर्वे से) । 

मुझसे जिला काग्रेस के अध्यक्ष ने काग्रेस सवा दल क शिविर के लिए 
एक हज़ार रुपये भागे । इनकार करने पर मुंस्ने मौसा' मं गिरफ्तार कर 
लिया गया। आजकल मैं पेरोल पर हू । 


प्रतापगढ के एक व्यापारी से 

आपातकाल मे व्यापारियों पर चलाए गए देश यापी दमन के व्यापक 
सर्वेक्षण के फार्मों के अदर से कुछ नमूने हैं ये । न तो इसमे दमन के सभी 
प्रकार है और न ही अपवाद हैं । 

सर्वेक्षण मे प्राप्त ६४२ फार्मों म सत्ताधारी दल युवक बाग्रेस पुलिस 
प्रशामन स लेकर छोट से छोट सरकारी अमला के माध्यम से जसे भीषण 
चक्र चले उसका पूरा खुलासा ११ राज्या क ८७ स्थानों के सर्वेक्षण स नही 
हो सकता। लेक्नि इनस भी जो बुछ सामने आता है वह व्यापारी समाज 
पर हुए अत्याचार और उत्पीडन का एक ददनाक चित्न उपस्थित करता है। 
केवल दो चार राज्यों म॑ यह स्थिति है एंसा नही है। 

क्या आपातकाल के दौरान यापारिया का सरकारो उत्पीडन का 

.. सामना करना पडा ? इस प्रश्न क उत्तर म तमाम सर्वेपत्ना का एक ही 
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उत्तर था। अलबत्ता उसका कारण अलग-अलग बताया गया। सख्या के 
अनुसार ये कारण इस प्रकार थे 

(क) सरकार सारे समाज में दहशत पदा करना चाहती थी। 
व्यापारी वग पर होने वाल दमन से भय तज गति स संक्रामक हो जाता है। 
क्योकि इसका समाज से राज़ रोज का सीधा नाता है। 

(ख) जनता को सरकार वी अनियत्नित सत्ता का प्रत्यक्ष एहसास 
कराने क लिए । 

(ग) यह बतान के लिए कि कीमतें व्यापारी वग की मुनाफाखीरी 
क॑ कारण बतता हैं और इमरजेंसी के अधिकार से कीमतो को राका जा सका 
है। इसम सरकार ने एक तरफ अपनी गलत कर-नीति वित्तीय नीति और 
उत्पादत की कमी आदि को छिपाक्र सारा दोष व्यापारी समाज पर मत्ने 
को कोशिश की । 

(घ) टव्स इम्पेक्टर शाप इस्पेक्टर पुलिस सरकारी कारिदो की 
'उत्पीडन मे जबरन्‍स्त चुस्ती का कारण आपातकाल का फायदा उठाकर 
रिश्वत स बराक्टोक पैसा पदा करना था। अ्रप्टाचार का एसा आलम 
चहल शायद हो कभी रहा हो। भ्रप्टाचार की इस प्रेरणा से भी कमला वग 
ने व्यापारियों पर कहर ढाए। 

(6) यह भी कारण बताया गया कि आम तौर पर सरकार की यह 
घारणा रही है कि व्यापारी विपक्ष के साथ है खास कर जनसघ के साथ। 
इस अपराध कौ सजा के तौर पर उाह सताया गया। 

(च) स्थानीय काग्र सियो मे आपसी वेरभाव का बदला इस मौबे' पर 
लिया। 
सरकार बी क्सि एजेंसी ने सबस ज़्याटा उत्पीडन आतक फेलाया है। 
सर्वे से सावदशिक तौर पर जो तस्वीर उमरती है. उससे साफ है कि हर 
स्थान पर निम्नाक्ति म से कम से कम हा या तीन एजेंसिया सक्रिय रही -- 

(१) सत्स टक्‍्स या इनकम टैक्स इस्पेक्टर रक्‍्साइज़ महवमा 
(२) पुल्तिस (३) बाग्रेस और यूथ काग्रेस (४) नगरपानिका या नियम 
(५) वटस एण्ड मजरमट महकमा (६) फ्ड क्टावर | 

टैनका बारवाइया का व्यापक असर इसस ही समया जा सकता है वि 


हयु 
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केवल ८७ स्थाना म॑ हुई “यापारियो वी गिरफ्तारियो की सस्या २७२१ 
रही । निश्चय ही देश भर म॑ दस हज़ार से ज़्यादा व्यापारी गिरफ्तार 
किए गए। फ़ैजाबाद सगरलर शिमला गया रोहतक विणयवाडा इंदौर 
आदि बीसियो स्थानों के सर्वे फार्मों म ऐस सो से ज्याटा मामले है जिनम 
किसी व्यापारी को सिफ इसलिए गिरफ्तार क्या गया कि उसने काग्रेस या 
यूथ कांग्रेस को चंदा नही दिया। गरिरफ्तारियों और चालान के इससे कही 
क्यादा मामनते ऐसे हैं जिह महज रिश्वत न दने के लिए सताया गया। 

सर्वेस एक स्पष्ट चित्र यह उभरता है कि कांग्रेस और यूथ काग्रेस 
मे आपातकाल का फायदा उठाकर पुलिस व सरकारी महकमा के दवाव 
से लगभग सारे देश म पसा इकट्ठा किया। सर्वे फार्मो म इस तरह के भन 
गिनत्त ब्यौरो को देवक्र यह विश्लेषक इस निश्चित नतीजे पर १हुचा है। 
अगर सिफ इस पसा बटोरने के मामलो की एक एक स्थान पर पूरी जाच 
की जाए तो चौंकाने वाले तथ्य सामन आएगे और आपातकाल की सडान 
और वीभत्सता का सही जायजा मिलने मे मदद मिलंगी। 

पैसा बटोरन के जिन तरीको का इस्तेमाल क्या गया उनका सक्षिप्त 
ब्यौरा इस तरह है-- (१) नसबाटी के नाम पर बैम्प लगाने इमदाट दने 
से लकर या ही प्रचार करन के लिए (२) ४० स लेकर सौ सौ रुपये तक 
काग्रस का झण्डा जबरन सव “यापारियो को बेचा भया । (३) सजय गाधी 
के स्वागत, थैली स्वागत द्वार यूथ काग्रस वे शिविर वगरह के नाम पर। 
(४) काग्रेसी नेताओं की सभा में जनता को ले जान के लिए बसो या अय 
वाहनों के लिए। (५) काग्रेस स्मारिकाओ 4 वित्ञापतो क लिए । 
(६) कसी बहाने छोटा-मोटा मेला करके उसमे जबरन स्टान एलाट कर 
भारी रकक्‍में ली गइ। 

बीस सुत्ती कायत्रम के अतग्रत स्वेच्छा से कीमतों म कठौतो करने के 
सिलसिले म पूछे गए सवाल क॑ उत्तर मे प्राय यह कहा गया कि भयातक 
दबाव के कारण जब तक स्टाक था तब तक कटौती की लक्नि फिर स्टांक 
लाए ही नही | आम जनता को काफी तकलीफ हुई । इसके कारण बीमता 
मे कुछ ही लिन कमी हुई । प्राय यह भी हुआ कि बारह प्रतिशत कीमत बढा 
कर दस प्रतिशत घढा दी गई। 
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नसवदी के सम्बध्ध॑ म पूछे गए प्रश्नों पर निम्नलिखित तथ्य सामने 
ञए 

केद् न राज्यो दा कोटा बाघ दिया, रज्या ने जिलो का। जिला 
अधिकारियों न मामान ढंग से थानो स्कूला, मार्केट एसासिएशनो वगरह 
के कोटे बाध दिए | छाटे बडे सव सरकारी काम में नसबदी के केसो की 
शहूरत पडन खगी। 


दिल्‍ली जसे अनक बड़े शहरा से जवसिया नसबादी बे डर से मजदूर 
क्राम छोडकर गाव भाग गए। ॥ 

सर्वेक्षण से यह भी बात स्पष्ट हुई कि नसब'दी कोई दो चार राज्या मं 
जबरिया ढग से हुई हो, सो बात नही । सारे दश में हुई। राज्य सरकारा 
में संजय गांधी के समथन वी होड लगी। मत्तिया से लेकर अमला तक न 
जबरिया नसब॒दी के अजीबोगरीब तरीकों के आविष्कार विए। 

कुछ अय प्रश्नो के उत्तर क निष्कप इस प्रकार है 

(१) आपातकाल मंग्रुड चीनी तेल, डालडा खाद बगरह की 
कीमतें अनाप शताप ढंग से वढी ) बीस सुत्रो कायक्रम स वीमतें बढने से 
रुकी नहीं। (२) कांग्रेस की लाकप्रियता म भारी गिरावट आई। आतक 
कभी लोक प्रिय नही हा सकता। (३) आपातकाल के बारे म आम घणा 
का वातावरण सारे भुल्क में है। (४) इस सरकार वो ज्यादा व्यापारी 
त्तानाशाही ही मानता है। आाघे से जधिक कम मधतागाशाहों भानत है ॥ 
चहुत कम व्यापारी इस लाक्तत्री मानत है। (५) विपख के वारे म आम 
धारणा यह बनी है कि य॑ लोक्तत्री लडाई लड रह है और इनकी मदद 
करनी चाहिए य भरोसा लायक है। 

दिपि न राज्यो के सर्वेफार्मो की कुछ छिटफुद जानववारिया 

दिल्‍ली तिलक नगर मार्केट के प्रधान को जिनका क्सीदलसे 
ताल्लुक नही था काग्रसी नही चाहत ये। उहूं प्रधान पद से हटान लिए १०८ 
१४९१ घारा म जेल भिजवा लिया गया। (ऐसी सकडो अ-य घटनाएं अनक 
स्थानी पर हुइ है) ॥ 


«.. 'ालम कालानो के एक व्यापारी को बेकसूर पकडा गया और थाने मेः 
नगा करके पीटा गया। 
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दिल्‍ली म दजनों बालोनियों म॒ डिमालिशन” हुआ। अकेले तिलक 
नगर मे १ ००० से ऊपर दूवानों पर बुलडोजर फर डाया गया। विदेशी 
पत्॒वारो ने गपफार मार्कट वा नुक्सान कई करोड म आवा ) 
शाहदरा म वहुत-से खोमचे वाला न अपना घघा ही घट बर टिया । 
पुलिस उनका खामचा उठावर चलती बनती थी । 
पजाब लुधियाना म पजाव वे पता सरटार एम० एस० गिर आए थे 
तो मार्बेंट एयासिएशन से जवरन पचास हजार से अधिक रपया वसूल दिया 
शया। 
लुधियाना औद्योगिक बस्ती का एवं कमचारी श्री सोहनलाव जबरिया 
नस ही क याद आज ६ महोन से विस्तर पर बीमार पड़ा है। 
पजाप्र व एक होजरी व्यापारी तियत है मैंन जीवन भर काग्रस वो 
बांट तिया है। पर अब यह भूल नही हागी। 
बिहार गया व एक व्यापारी लिखत हैं--माहब, मजय गाथी क्लब 
मे जीना हराम कर टिया हे। हर महीन उह क्सी न बिसी बात व तिए 
मुहमागी रकम चाहिए । 
पुरानी गोदाम गया के एक व्यापारी बा चावल मे मिलावट करत के 
नाम पर पक्डा गया । आठ दिन कोतवाली म रखा गया। १५ ००० रुपये 
रिश्वत जेक्र छोड दिया गया । 
उत्तर प्रदेश फ्जाया” वे व्यापारियों क फार्मों मे गुप्तचरों क॑ अ्रष्टा 
चार ने कई हवाल हैं--क्चहरी रोड रायबरेली से एक यापारा लिखते 
हैं कि डिमोलिशन का नुक्सान यहा बम से कम दस करोड का #आ है। 
प्रतापगढ मं जवरिया नसधदी का इतना व्यापक प्रकोप रहा है कि 
गाव वाला जस ही नज़र आया उस पक्डक्र आपरेशन कर दिया जाता 
था । गाव वाल! न शहर जाना ही बद कर दिया। लोगा ने घर से निकल 
बाद कर टिया मानो क्फ्यू लगा हो । 
हिमाचल कसौली युवक काग्रेस रती और परमार साहब को चली 
भेंट करने के लिए मनमाना पसा वसूल किया गया) मण्डी के गावों मे 
नसवदी की टीम जाने को खबर मात्र से सारा गाव (मय ओरतो के) 
५, जंगलों मे चला जाता था। 
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क्शोर के गीत--क्यो दिन गए बीत ? 

तानाशाही पागलपन का एक नमूना और सामने आया है । सिफ कुछ 
हफ्ते पहले तक आकाशवाणी के विविध भारती से हर दूसरा गाना लोक 
प्रिय पाश्वगयाव क्शोरकुमार का बजता था । लेक्नि इन हफ्ता म 
उनके गीतो पर पूण प्रतिवघ लागू हो गया है। कारण ? 

राजघानी मे युवक काग्रेस ने गीता मरी शाम का आयोजन किया। 
किशोरकुमार थी हिमाकत देखिए कि उसने बिना पैसा लिए बाने से 
इनकार कर दिया | वस फिर क्‍या था युवक काग्रेस चुद हो गइ। सरकार 
न फ्सला कर टिया कि विशोर व॑ गीत रडिया पर नही सुनाए जाएगे। 


इनदिरा सरकार की जेलो म शहीद हुए त्यक्तियो वी सूची 
१ दद्चदजनाथ कपिल सत्स्य दिल्ली प्रदेश जनमघबापसमिति भीसा 
के अतगत २४ जून, १६७५ को गिरफ्तार हुए। १ फ्ररी १६७६ 
को हृदय गति रक्‍न स मृत्यु । चिकित्सा बी कोई उचित व्यवस्था 
उपलब्ध न कराई गइ। 

२ श्री तिलकराज नमला शाहटरा छिला जनसघ प्रधान डी०्टीणप्यू ० 
क॑ भूतपूव अध्यक्ष २८ जून १६७५ को गिरफ्तार २५ अप्रल १६७६ 
को मृत्यु। उह प्राइवंट चिकित्सा करान की अनुमति नहीं दी 
गइ थी । 
श्री मोहनलाल जाटव॒ अध्यक्ष दिल्ली प्रटश भारतीय लोकदल २५ 
जून, १६७५ का ग्रिरफ्तार। १७ मई १६७६ कौसी० वो ० आाई० के 
कार्यलिय म दवाव के कारण मृत्यु । 
श्री भेरलाल सरवारा निवासी कनकरोली छिला उदयपुर राज- 
स्थान २३ नवम्वर १६७५ को सत्याग्रह $ समय पूण रूप से स्वस्थ 
थ, २६ नवम्बर १६७४ का उनके पट म दल हुआ था और उन्होंने 
अहमदाबाद म॑ इसकी चिक्त्सा क॑ लिए प्राथना की थी परतु दर 
तक सुनवाई न होन के कारण १४ जनवरी, १६७६ को मृत्यु हो गई । 
वे एक गरीब दूकानदार ये । मृत्यु वे' समध उनकी आयु २५ वष थी। 


ख्ण 
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श्री बिरजू शाह निवासी भीतामटी विहार भायु ५५ वष वे 
व्यापारी थ। उहाने सत्याग्रह क्या जेल म लाठीचाज के कारण 
दरभगा जेल मे मत्यु। 

श्री मधुकर घोवादी निवासी बालापुर ज़िला अकोला महाराष्ट, 

बायु ४३ वष । १४ जुलाई १६७५ को गिरफ्तार कर अकाला जेल 
मे रखे गए जहा बीमार हाने के कारण १६ जुलाई १६७५ को मुक्त 
कर लिए गए और १८ जुलाइ १६७५ का उनकी मृत्यु हा गई। 

श्री शकरराव बौबाद घ्मे से डाक्टर, काटला दीनागढ महाराष्ट्र 
नगर सघ चालक हृदय रोग की चिक्त्सा करात हुए अस्पताल मं 
मृत्यु आयु ७+ वष । 

श्री केशवराद कुलकर्मी ग्रोटिया ताल्लुका महाराष्ट क संध चालक 
अस्वस्थता वे कारण परोल पर रिहा एक भास पश्चात मत्यु 
आयु ७४ वष । 

श्री डी० डी० पटवधन उरन जिला कोलाबा महाराष्ट के ताल्लुका 
संघ चालक उद्योगपति १८ फरवरी १६७६ का गिरफ्तार हृदय 

गति सकने स २५ माच १६७६ का थाना जेल म मत्यु 

श्री एम० आर० ग्रुलयानी निवासी बिटा जिला सागता महाराष्ट्र 
राष्टीय स्वय सवक यध कामकर्ता पर्न सदत विशेषत्त आयू ५२ वष 

पूना अस्पताल में असवत आपरशन के कारण कुछ समय पश्चात मुक्त, 
उसके एक सप्ताह वाट ३१ मई १६७६ का सतारा मे मत्यु । 

श्री प्रभाकर राज निवासी कटनी मध्यप्ररेश एक सामाजिक 
कायवर्ता ॥ 

श्री सोमनाथ हाइन निवासी सूनी मध्य प्रटेश विद्यार्थी सामाजिक 
कायकर्ता आयु १६ वप। 

श्री कुलप्पा निवासी अनॉकत तलाक बगलौर जिला वर्नाटक 

हरिजन कायकर्ता तया कृषक आयु २५ वध] 

श्री हरिवटन जाई भट्ट सूरत ग्रुजरात क जनमघ कायकता आायु 
६० वप१ १३ माच १६७६ को गिरफ्तार १४ अप्रल १६७६कों 


मृत्यु । 
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१५ श्रीमान रामानुजाचाय श्री महाराज आयु ५५ वपष पीठाधीश 
लाताद मठ अयोध्या राष्ट्रीय स्ववसेवक सथ के अयाध्या शाखा 
सघचालक फैजाबाद जेल म॑ अम्वस्थ, खराब अवस्था होत पर छोड 
दिए गए बाहर आन पर स्वगवास | 

१६ श्री वशधर यादव कृषक आयु ४० वप अस्वस्थ ज्वर स्वास कष्ट, 
गौंडा जेल म ७ ८ माच की रात म मत्यु । 

१७ श्री विशनलाल मित्तल सहारनपुर सचालक राष्टीय स्वयसेवक सघ 
आयु ७५ वप सहारनपुर जेल मे अस्वस्थ स्वगवास। 

१८ डावटर इद्बजीत सिंह डेंठस्ट भूपृध सघचालक बुनदशहर बाथु ६८ 
बच । 

१६ श्री का तस्वरूप यापारी आयु ५० बष गनूपशहर म व्यापार 
भारतीय जनसघ जिला मत्ती बुलदशहर। 

२० श्री दौलोराम अतरोली जिला अलीगढ आयु ८० वबष पुलिस ने 
मारा पीटा यातनाए दी जेल मे पहुचकर मत्यु। 

२१ श्री चेतराम कृपक जिला बरेली। 

२२ श्री नदीसिंह बुलदशहर। 

२३ श्री प्रेमसिह आयु ४५ व अमृतसर जेल मे वदी अकाली दल। 

२४ श्री बावूर्सिह शाहजहापुर आयु ४० वष, राष्टीय स्वयसंवक संघ 
प्रचारक, अपने शेत्न के बधुआं का सत्याग्रह कराकर वापस लौटते 
हुए दुघटना म मत्यु। 

२५ डा» सत्यव्रत सिहा आयु ५० वष, इलाहाबाद म भीसा बदी । मध्यु 
७ नवम्बर १६७६ ॥ 
आपात्स्थिति म भारतीय समाज, जथनीति और राजतत्न की जो 

सचाइया रिखी उसेसे इस काल की प्रकृति और स्वरूप को समझने म 

बडी मदद मिल सकती है। इन सचाइया के खिलाफ अयाय दमन और 

बबरता के खिलाफ यहा के लोगों न कँसे क्या क्या यह दस्तावेज बहुत 


ही महत्त्वपूण है । भारतीय समाज और उसकी अपराजैय चेतना का अथपुण 
नसाक्ष्य है। 
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आपात स्थिति मे प्राप्त राजतत्न के पास जहा सारी शक्तिया उसकी 
मुट्ठी मं हो जहा असहमति भी अपराध माना जाए जहा एक भोर ताना 
शाही तत्न हो सवशक्तिमान एक राजनीतिक दल का शासन हो -ोप सारे 
विपक्षी दल के लोग जैल म डाल दिए गए हो वहा उस घोर अधकार मा 
किसने जला रखा प्रकाश २ 


अधकार के खिलाफ 





यह घोर अश्वकार लाया ही गया था एक प्रकाश वे खिलाफ--उसका 
नाम था जयप्रवाथ | यह अधेरी रात अचानक आई ही थी उठती हुई 
लाक चेतना और लोक्शवित के खिलाफ जिसके सेनानी थे छात्र गाव- 
शहर क॑ निदलीथ युवा लाग उहोने ही मिलकर बनाई थी छात्र सघप 
वाहिनी तरुण शाति सेना युवा सघप वाहिनी । और सवबे सेनानायक थे 
जयप्रकाश--जि हैं पुर भारत के छात्रा और युवका ने नाम लिया था-- 
लोकनायक | 
यह अघकार एक 'यवित एम दल की तानाशाही से जाया था। एक 
ओर थी---राजसतता दूसरी आर उसक खिलाफ हाथा म मशाल लिए 
लाक्सत्ता । एक आर बयर राजशवित दूसरी ओर सत्याग्रही 
प्रजाशवित । 
एक ओर सवशक्तिमान प्रधान मत्री ईटरा गाधी दूसरी भोर 
तपस्वी त्यागी, वद्ध शरीर जयप्रकाश | एक आर समूचा राज्य दूसरी ओर 
समूची जनता। एक ओर तानाशाही शवित, दूसरी आर लाक्नायक 
जयप्रवाश। 
दरकसल यह युद्ध जघकार ओर प्रकाश के बीच था। यह सघप असत्य 
और सत्य क॑ बीच था। यह लडाई एक निरकुश सत्ता और लोक सत्ता क 
बोच थी। ऐसी लटाइया ऐसे सघप हमारे यहा बार बार हुए है--हमारी 
अनक पुराण कथाएं इसी तरह के सघप की गौरव गाथाए है--क्स और 
कृष्ण की कथा कौरवा और पाडवों की कथा राम और रावण की कथा 
हिरष्यकशिपु और प्रक्तमाद की कथा आदि। आधुनिक स्वतत्नता सग्राम म 
अग्रेज सत्ता और महात्मा गाधी की कथा, इसीका उदाहरण है। स्वतत्न 
भारत मे एक दल के इतने लम्बे एकछत शासन के भीतर से पनपे एक 
व्यक्ति वी तानाशाही के खिलाफ अब लोक-चेतना का सघष था। 
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इसी सघप क नायक ये--जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश | 
आयात्‌ स्थिति की राजशक्ति इसी लोकवायक को समाम्त करने के 
लिए बाई । सारी निरकुश शक्ति उसी उमरती हुई लोक चेतना प्रजा 
तात्विक शक्तियों के खिलाफ उठ खडी हुई । 
इसलिए २५ जून की आधी रात को आपात स्थिति लागू होने से पूव 
पहली गिरफ्तारी उसी लोकनायक जयप्रकाश को हुृइ। और इस तरह 
अधकार के खिलाफ प्रकाश के सीधे विकट सघप का अभूतपूव अध्याय 
शुरू हुआ । 
इगदिराजी और उनक॑ शासन ने यह अभियोग लगाकर जयप्रकाश का 
गिरफ्तार क्था कि उहोने पुलिस और सेना को राज्य शासन के खिलाफ 
अभडकान की कोशिश कौ। जे० पी० म॑ इस अभियोग और आरोप को 
मिथ्या कहा -- मैंने पुलिस या सेना के जवानो स यह कभी नही कहा कि व 
मौजूदा शासन के खिलाफ विद्रोह कर दें और हमारे आदोलन म शामिल 
हो जाए। इम रजसी के पहले अपन सावजनिक भाषणा और वक्‍तयों में 
मैंने हमेशा इसी वात पर बल दिया था कि पुलिस के जवानो को गरकानूनी 
आदेशा का पालन नहीं करना चाहिए। यह पुलिस एक्ट म ही लिखा हुआ 
है कि अगर पुलिस का कोई आटमी गरकानूनी आदेश का पालन करता है, 
तो वह सजा का भागी हा सकता है । अपने भाषण म मैंने पुलिस एक्ट वी 
ही बात दोहराई थी । इमरजेंसी के दौरान और उसके पहल भी पुलिस वे 
लोगों ने उपर के अधिकारियां के आटेश पर शातिपूण सत्याग्रही जनत्ता 
भर युवक पर जिस बेरहमी स॑ प्रहार किए है उसे देखकर काई भी कहंगा 
कि पुलिस को एस आदशो का पालत नही करना चाहिए और मैं मानता हू 
कि यह कहना अपराध नही है । जहा तक सेना का सबंध है मैंने यही बार 
बार वहा है कि सना को देश के प्रति राष्टीय झडे क प्रति और सविधान 
कं प्रति वफाटार रहना चाहिए | अगर कसी दल की सरकार अपने दतीय 
हिता का आग बढाने या लोकतत्ने का दबाकर अपते दल की तानाशाही 
कायम करने के लिए सेना को इस्तेमाल करना चाहे तो सना का कतव्य है 
कि वह लांक्तत्न की रक्षा करे क्योंकि हमारा सविधान लोकतात्िक है । 
यह कहने वी जरूरत मुझे तब पड़ी जब मैंने अनुभव क्या कि ई दराजी 
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सना का इस्तमाल सावसते मा बुंचलन व लिए कर सवता हैं। सीमा 
सुरभा सेना (बी० एस० एप०) वा दइस्तमात ता उन हमार आहालन 
बा दबान व लिए किया हो है। इसलिए मैंन सेना स और पुलिस स जा 
मुछ वहा है बह विद्रोह भडकान पर लिए नहीं बल्टि एफ विद्राही 
परिस्यितिं स देश बा बचान म लिए कहा है। अगर यह कहना गुनाह है तो 
मैं उस कबूल वरता हू । दी टराजी न हमार आदोलन पर दजना भाराप 
लगाए हैं और व सारे आराप निराधार और मिध्या हैं मह मैं पूरी 
जिम्मेदारी क साथ वह रहा हू । मुथ इस बात बी पुशी है कि उनव लाख 
प्रयास के बावजू” बिहार का मौर भारत वी जनता यही मानती है कि 
अपना व्यक्तिगत तानाशाही गा औचित्य सिद्ध बरन वे लिए ही टराजी 
न मिथ्या आरोप लगाए हैं और मात्र अपने पद और सत्ता वी रक्षा व जिए 
उाहनि इमरजेंसी लगा री हे और समाचारपत्ना या मुह बदकर 
दिया है। 

जे० पी० घटोगढ अस्पताल ब एक बमरे स परम एबावी रूप म बदी 
किए गए। उस कमर स बाहर उस अधवार व खिलाफ जो पहली प्रवाश 
किरन फूटा, वह था ज०पी० का यह शब्ट जो २७ जुलाई १६७५ वा घडीगढ 
जेल म उनसे मिलने गए उसके भानजे अशोक के द्वारा बाहर आाया--सपूण 
ऋ्राति अब नारा है. भावी इतिहास हमारा है--क्या अब यह इतिहास का 
एक व्यग्य मात्र बनकर रह जाएगा ?े सब-- जी हजूर कायर ब्रुदधददिल तो 
जरूर हसते हागे हम पर, आसमान के सितार ताडन चले थ गिर हैं अब 
जाकर नरक म। लेक्नि दुनिया म जा बुछ किया गया है वह सितारे 
तोडन वालो न ही क्या है, चाह भल ही उनक लिए उनका प्राणों का मुल्य 
चुकाना पडा हा। 

सपूण काति के बदल आज तो सम्पूण प्रतिक्राति की घठाटोप बला है। 
इस समय तो उलूक और गीदड बडे प्रसन हैं। चारा तरफ--हुआ हुआ 
ओर हू हू की आवाज़ सुनाई देती है। वकिनि कालचक्न तो घूमता ही रहता 
है। रात चाहे कित्तनी ही अघेरी हो प्रभात फूटकर हो रहता है। 

तो क्या प्रभात आप स आप फूठेगा ? और हम हाथ पर हाथ घरे 
प्रतीक्षा करत रहंगे ?े नहीं। सामाजिक क्राति यदि प्राइतिक क्राति का 


११० | आधो रात से सुबह तक 


अनुसरण मात्र करती तो मानव के पुरुषाथ के लिए समाज वी प्रद्ृति और 
परिवतन के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तो फिर क्या करना 
होगा ? उत्तर है कि जो नारा लगाते और गीत गाते थे उहें बलिदान देना 
होगा और उनका जो अगरुआ था, उसकी वलि पहली वलि होगी। सशय 
मिट चुके हैं। निश्चय हो चुका है। जयप्रकाश नारायण 

(चडीगठ जेल की डायरी) 


यह नाहास्रा प्रकाश बाहर आकर उस अघकार म आस्था जगाने 
लऊपा । कवि भवानीध्रसाद पिश्व ब॑ कुछ से तद यह आस्था स्तर फूटा 

तुम वह डूवे हुए तारे हो 

जो फिर अधेरा|होने पर 

सबसे पहले आओगे 

आसमान मे । 

तुम्हारा ही वह नाम है 

जो दीपित नही होगा मेरे गान म 

पर दीपित करेगा गान को 

और बह गान 

अगर तुमने चाहा तो 

सीमित करेगा आसमान को 

व्यापक करेगा गीत को 

अधेरे पर प्रकाश वी जीत का 

और करोडो कठ एक साथ क्हेगा 

जयप्रकाश । 

जून १६७४५ के बाद ये वे अवकारपूण दिन थे जब सारा देश ताना- 
शाही शिक्षजे मे जकला हुआ था। सारा विहार उत्तर प्रतश मध्य प्रदेश, 
दिल्‍वी पजाबव राजस्थान गुजरात और बगाल जल वन गया था। 

इस प्रकार देश की सुरवा शाति और विकास क नाम पर सिद्धातद्वीन 
और अध्ट राजनीति देश म चलाई जा रही थी बौर जनतत्न को कुठित कर 
सबसत्तावाठी “यक्तितत़ का निर्माण क्या जा रहा था। इसको राकन के 
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लिए इसके खिलाफ जो भूमिगत काय पम्फ्नेटस, हथपरचे, दीवारों पर 
पोस्टस लगाने और लिखने के जितने प्रयत्न हो रहे ये, उनम सवत्न जे ०पी ० 
के ये विचार उमर रह ये---इसको रोकन का एक ही उपाय है कि आप 
सजग और सगठित होकर अपनी आवाज बुलद करें और उन अधिवारों 
की माग करें जो छीने गए हैं कौर छीव जा रहे हैं। कहत हैं अधिकार 
दिया नहीं, लिया जाता है॥ इसलिए आपका भी अपना अधिकार लना 
हागा, अपनी संगठित शक्ति स हासिल करना होगा। आज शासन की 
त्तरफ से नागरिकों के कतव्य पर बहुत ज़ोर टिया जा रहा है और सविधान 
मे भी नागरिकों के कुछ 'चुनियादी क्तव्य दाखिल किए जा रह हैं। जाहिर 
है कि यहू सव जनता के गल में तानाशाही का“शिकजा मज़यूत बनाने के 
लिए क्या जा रहा है । जनता को क्तव्य का उपदेश दंत वाला का पहला 
कतव्य यह है कि वे जनता को उनके छीन यए अधिकार लौटा दें और वह 
लोकत॒त्न वापस कर दें जो हमने राष्टीय आजादी क साथ हासिल क्या 
था। क्तव्य जनता के लिए और अधिकार झीदराजी के लिए या उतते 
मुद्ठीमर अलम-बरदारो के लिए यह तो नहीं चल सकक्‍ता। जनता अपना 
कत॒व्य करेंगी लक्नि अपने अधिकार खोकर नहीं। अपने खोए हुए 
अधिकारों को हामिल करना ही भाज उसका सबसे महाव और बुनियादी 
क्तव्य है। टा 
अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम सवप्रथम भय का त्याग करना 
होगा । हमने जिस तरीके से राप्टीय आज़ादी हासिल वी थी, उसी तरीके 
से हम लाक्तात्िक आजादी नागरिक आजादी भी हासिल कर सकते हैं । 
गाधीजी क नतृत्व म आजादी के लिए लाखा लाय जेल गए और जेलें 
भर गइ | हमारे मादोलन के सिलसिल म भी डेट-दो लाख लोग जेल गए । 
जानकार लोग बताते हैं कि आजादी वी लडाई के दौरान भी एक समय में 
इससे अधिक लोग जेल नही गए थे। लेक्नि अब इतना ही काफो नही है। 
मौजूदा सरकार वित्शी अग्रेज़ी सरकार म भी ज्याला ज्ञालिम है। अग्रेज 
खरवार पर ब्रिटिश ससत का अकुश था। वतमान शासन ता निरकुश है। 
एस शासन से अधिवार श्राप्त करन के लिए और भी की कुबानी करन के 
लिए तयार हाना होगा । जल का भय त्यागना तो पहली शत है । 
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जे० पी० वी रिहाई 


सरकार न जे० पी० का तब रिहा कया जब उस विश्वास हा पया 
कि जे०पा० वा राग असाध्य है और वह वच्त थाडे ही हिन जीवित रहने 
बाते हैं। 
रिहाई क॑ कवत एवं सप्ताह पहल उ७ पी० वो बताया गया कि उनक 
हटाना युटें (किडनी) बकार हा रणए हैं। गिरफ्तारी स पहन युदं (किडनी ) 
वा काद राग उाठ नहा था। चटीगद म चार महीना की नशरवटी के 
दौरान डावटरा न बा नहीं बताया कि उनत गुर्दो मं काई खरावा है। 
पर एकाएक ५ नवम्बर १६७४५ वी आवश्यक जाच वा वाद डावटरा न 
धापित किया कि उनक दाना मुर्टे बिखकुत खराब हा गए हैं। ज० पी० 
विहार-वालिया ब' नाम अपनी चिटठी म इप्त प्रसग मं विखत हैं--- आज 
तक मरी समय म नहीं आाया है कि यह राग मुपे कब कहा और कंसे लग 
गया २ चडीग? म जा दवा दी गई वह मैंने ली जा खाना दिया गया बह 
मैंत खाया फिर मुर्ये क्या हा गया समस म नहीं आता। मेरे वहुत सार 
मित्रों को यह्‌ शका है और मुर्ये भी कमी-क्भी सदह होता है कि कहीं 
जान-वूसकर ता मेर॑ गुर्दे खराब नहीं कर लिए गए। चडीगढ जस्पताल क 
डावटरा का व्यवहार मर॑ प्रति बहुत अच्छा था। इसलिए उन पर मुझे 
अविश्वास नही है। कोइ टाक्टर एसा जधय काय कर भी केसे सकता है ? 
लेकिन मर रोग को पहचान करने म उनका वहुत दर हो गई। बम्बई के 
डावटरा का स्थाव है कि अगर पद्रह लिन पहते भी मैं जमल्ाक अस्पताल 
मे पहुच गया होता ता मेरे गुर्ें कम से कम आशिक रूप से वचा लिए जाते। 
अब यह तो भगवान ही जान कि अचानक मेरे गुदे कसे विलकुल खराब 
हा गए। एक वात निश्चित है कि मु्े छोडा तभी गया जब ददिराजी के 
शासन को यह विश्वास हा गया कि मैं अब कुछ ही टिनों का मेहमान |हू। 
चडीगढ सम रिहा होकर ज० पी० पहल टिल्ली आल इडिया इन्स्ट्रीच्यूट 
आफ मेडिकल साइसब्ज म आकर पाच छ दिन रह। यहा पुलिस का क्डा 
पहुरा था । चारो तरफ सी० आई० टी० का जाल विछा था। तीसरी 
मज़िल के जिस कमरे म जे० पी० को रखा गया था उसोके ऊपर चौयी 


११४ | आघी रात से सुबह तक 
मजिल पर श्री अटलबिड़ारी वाजपेयी अपनी बीमारी वी अवस्था मं 
नजरबद थे । 

चारा तरफ कड़ी निगरानी थी फिर भी लिल्‍ली बिहार के भूमिगत 
कुछ लोग भप बदलकर ज० पी० स मिलन आए थये। छात्र सघप और 
युवा वाहिनी के भी कुछ युवक जाए ये मिलव । ज० पी० को उस कहुण 
और असहाय अवस्था में दखकर सभी रो पडते थ। श्रीमती नयनतारा 
सहगल (इदिरा गाधां की बहन---श्रीमती पडित की लडकी) ने जे० पी० 
को दखकर भर क्ठ से कहा था-- दुख और शम से मरा माया झुका जा 
रहा है। 

जे० पी० अधचेतन अवस्था म थ। जो उनक पास जाता देखते 
ही उसकी आया स आमू टुलक पडत | जे० पो० सबको फ्टी फ़्टी आखों 
स दखते | उनके हाथ-पर सूज गए थे। परा की उगलिया मुड गई थी। 
आखा के' नीचे का भाग सुजकर नीचे लटक गया था। बिलकुल मरणा 
सन्त थ। 

जे० पी० वे भाई राजा बाबू (श्री राजेश्वरम्साद) उह लकर वायु« 
यान से बबई भागे और वहा २२ नवम्वर का जसलोक अस्पतालम 
जे० पी० को भर्ती किया गया। 

जमलाक अस्पताल के डाक्टरो की सूझवूस और मेहनत के फ्लस्वरूप 
ज० पी० मौत से बच गए । डाक्टरा का कहना था--हमन तो आपको नही 
बचाया । 

ज्यों २ 

“+आप अपनी इच्छा शक्ति से बच गए। 

“-मैं मानता हू कि ईश्वर की कृपा मु[ पर थी इसीलिए ही मैं बच 
पाया । पता नही वह और क्या काम मुस$स जेना चाहता है। 

अब ज० पी० वा मजीन के सहार जिंदा रहना था इसलिए जै० पॉ० 
के सायिया ने तय किया कि निवास स्थान पर ही डायदासिस की व्यवस्था 
की जाए । दसक तिए जृद्विम गुर्लनयच (डायवाइजर) तथा अब यत्र-पुर्ज 
आटि खरीदने क लिए काफी व्यय का जल्रत थी। अत वयाउद्ध सर्वोत्य 
सता, श्री रविशक्र महाराज दाटा धर्माथ्िकारी श्रद्धेय कटारताय जी 
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सथा स्वामी आनाट (अव स्वर्गीय) ने जनता से सहायता के लिए अपोल 
ची। कई धनिक सज्जनो ने स्वास्थ्य सहायता कोप म॑ बडी बडी राधि देने 
की भी इच्छा प्रकट की । परतु मित्रा न तय किया कि लोगो से एक एक 
रूपया या एसी ही छाटी रकम का दान लेना उचित होगा । सवप्रयम पूज्य 
विनावाजी ने एक रुपया का दान देकर इस कोय का श्रीगणेश किया। इसके 
चाट ता देश के कोन कोन स दान की धारा बह निकली । जेला में जा साथो 
अबद ये और हैं उ हान॑ भी अपने भोजन का खच काटकर एक एक रुपया 
चिक्त्सा कांप मे भेजा । इस प्रकार देखत-देखत तीव लाख स भी अधिक 
रुपये इकटठे हां गए। यह रकम पर्याप्त मानी गई और इसी लिए सहायता 
कांप को बद कर दने की घोषणा की गइ! फिर भी रपये आत रह। तब 
'मित्रा ने स्पये लौटाने शुरू किए और कुछ लोटाए भी गए । 
डही दिना प्रधान मत्री श्रोमती इंदिरा गराधी न अपने राहत कोप से 
नये हजार रुयये जे० पी० के स्वास्थ्य सहायता काप के लिए गाघी शाति 
प्रतिष्ठान ब॑ मत्री श्री राधाकृष्ण के पास मई क॑ प्रथम सप्ताह मं भिजवाए 
थे। इस राशि को लौटाते हुए ज० पी० ने इंदिरा गाधी को पत्र लिखा 
बम्बई 
११ जून १६७९, 
* प्रिय इीटराजी 
मेरी चिवित्सा क लिए बृत्रिम ग्रुर्त मशीन (डायलाइजर) खरीदने 

हंतु अपने अपन रिलीफ फ्ड से जो नब्ब हज़ार रुपय भेजने की पा की 
है उस बारे म यह पत्र विख रहा हू। कुछ सप्ताह प्रूव श्री राधाइष्ण ने 
प्रोफेसर पी० एन० घर की सलाह पर मेरे पास एक मित्र का यह पूछन मे' 
लिए भेजा था कि अगर आप मेरी चिकित्सा व॑ लिए चुछ देंगी तो मैं उसे 
स्वीकार कम्गा या नही । मैंने हा' कह दिया क्याबि मुसे जानकारी नहीं 

थी कि आप जा रुपय॑ देन वाली हैं बह प्रधात मत्ती राहत काप व रपय हैं । 

में ता यह मान बठा था कि आप अपने निजो बोप से ही ुछ देंगी यद्यपि 

मैंन अगर घरा सोचा होता ता यह स्पष्ट हा जाता कि आपके लिए व्यक्ति 

गत रूप से इतनी बडी रकम दना सभव नहीं या । चाह जा हा अब म्यिति 

यह है कि आपके शोप की रकम मिलन भ॑ पहत ही सवशधी रविज्ञकर 
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महाराज स्वामी आन-द (अब स्वर्गीय), श्री कदारनाथ जी तथा दादा 
भ्रमाधिकारी की अपील पर जनता स तीन लाख से भी अधिक रुपय दकट्ट 
हा गए थे। उस रकम म॑ से एन डायलाइजर मशीन और उसके पुर्जे तथा 
सालभर के लिए. जय आवश्यक सामग्री खरीटी जा चुकी थी। एवं टो 
साल के लिए माहवार खच हतु काफी म्पय बच भी गए हैं। 

इस विषय स सवधित दा और बाता का ज़िऋ्र मैं यहा करना चाहूगा। 
एक तो यह कि समिति न तग्र फिया था कि कंबल छांटी छोटी रकम ही 
स्वीकार की जाएगी। कुछ मित्र बडी रक्‍्म भी देना चाहतथे परन्तु 
हे स्वीकार नही क्या गया भौर उन मिद्दा से भी छाटी रब हीली 
गईइ। दूसरी बात यह है कि श्री राधाकृष्ण को आपके रुपये मिलते वे' पहले 
ही समिति ने सावजनिक घोषणा करके काप बद बर लिया था क्योकि 
आवश्यकता से अधिक चटा भा चुका या। 

“एसी परिस्थिति म मैं आपक राहत कोप से इतनी बडी रकम स्वीकार 
ऋरू यह ठीक नही है। राहत का काम इतता अधिक है कि राहत बोप का 
एक एक पसा वही खच हाना चाहिएं जहा उसकी सबसे अधिक ज़रूरत 
है। इसलिए मैं श्री राधाकृष्ण को सवाह दे रहा हू कि वह डाफट जो उरहें 
मिला है, लौटा दें। मैं आशा करता हू कि आप मुझे गलत मही समसेंगी 
और यह नह सांचेंगी कि मैं अह्तनत और अशिष्ट हु । अशिष्टिता का ख्याल 
बितकुल मरे मन म॑ नही है। आपने मेरे स्वास्थ्य ये लिए, इतनी चिता 
दिखाई है इसके लिए मैं आभारी हूं। 

हादिक शुभेच्छाओं क साथ 
आपका ससनंहं 


जयप्रकाश नारायण" 
श्रीमती इंदिरा गाधी 


भारत की प्रधान मत्नी नई टिलली । 
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२६ जून १६७६ को भारतीय जनता पर वाग्रेसी शातव द्वारा 
थोपी गई तानायाही का एवं वय पूरा हो गया। इर्स बीच हजारा 
बहादुर साथी जेल गए और दूसरे प्रकार वी यातनाए भेली हैं ॥ उनका 
अपराध यहा था कि भ्रष्ट ताताचाही के सामने 'कुकने से इकार क्या। 
भारतीय जनता के गल में नई भुवामी का यह शिकजा दिनोदिन मजबूत 
बनाया जा रहा था। 

दस झवसर पर जयप्रकादा ने आवाहन दिया 
प्रिय साथी, 

२६ जन, १६७४५ स्वतत्र भारत वे इतिहास म सवर्म काले दिन के 
रूप मे याद क्या जाएगा। २५ जून, १६७५ तक भारत एक कायशील 
लोक्तत्र था भौर रातारात वह एक वैयकितिक तानाशाही म बदल लिया 
गया। तानाशाह श्रीमती ई दरा गाधी वा प्रब यह दावा है कि भारत 
एक जाक़्तत्र है झौर वही उसकी सर्वोत्तम रक्षक हैं। मेरा सुझाव है 
थि' जनता, खासकर युवा वग॒ श्रीमती गाधी के इस दादे की कसौटी के 
तौर पर अगले २६ जून को सावजनिक सभाए करें और जुलूस तिवाल 
कर अपनी स्वततता की घीषणा करें 

समाभ्रा के साथ-साथ मरा सुभाव है कि सभी प्रक्ञार वी प्रकाचित 
सामग्री प्चों म लेकर पुस्तिकाग्रा तव देश को विभिन भाषाग्रो मे यथा 
सभव व्य।पक पमाने पर वितरित की जाए। २६ जून का लोक शिक्षण 
दिवस दे रूप म॑ मनाया जाए भर उस दिन जनता का नागरिक 
स्वतश्रताप्मा का ब्रथ एक मुस्त समभात हुए यह वताया जाए किये 
स्वृतनताएं न बेवल लोकतत्र यो, बल्कि मानव सम्यता मात्र वो बुनि 
याद हैं। 

मरी समझ से इस दिन को मनाद था यही सबसे अच्छा ढग होगा। 

जयप्रवाश नारायण 


सारे दश मे २६ जून १६७६ का दिन काल दिवस के रूप मे 
मनाया गया । बिहार के मुगर छिले झौर शहर से कई कौ लीमो को 
भीड एस० डी० झा० कोट पर चल्ची + भीर ते झायक रैसका रैंक आज 
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बाला दिवस है । भाज इस तिरगे की जगह बाला झडा पहराना होगा । 
काला भड़ा लगा । इसी तरह बतिया जिला वार्पालय पर भी काला 
डा फ्टरापा गया । एसा बिहार म झ्रनक जगहां पर हुआ । इस सिल- 
सिले म वाई पाच सौ कायवर्ता गिरफ्तार क्ए गए। 


तानाशाही का लोकतात्रिक विकल्प 


२० मर्र, १६७६ को बवद म एवं पत्रवार सम्मेलन प्रायाजित हप्रा 
जशिसक मुण्य प्रावपण थे जयप्रकाणजी जिन्होत उस लिन वाग्रस के 
विवल्प मे एवं 'राष्ट्रीय लोकतात्रिवः राजनीतिक दत” की स्थापना की 
घोषणा की । सम्मलन मे साठ पत्रकारों ने माग लिया श्रौर प्रापात 
स्थिति वी धापणा वे बाद ॉयद पहली बार इतनी सस्या म पत्रबारो 
को ज० पी० मै विचार सुनन को मित्र । झआरभ म नाता साहव गोर न 
सम्मलन वे उह्दे'्या पर प्रकार डाला फिर बवई पत्रकार सघव प्रध्यक्ष 
सुदर राजन ने बबई और देशमर क॑ पत्रकारा की झार स जयप्रवाणजी 
के स्वास्थ्य बे प्रति शुभेच्छा यक्‍त वी। उहान बहा बटत समय बाह 
बहुत सारी घटनाग्ना के बाद जयप्रवा"जी क॑ खराब स्वास्थ्य के बीच 
यह पत्रकार सम्मलन हो रहा है भ्रत इसका विशेष महत्त्व है । ' सम्मलन 
में पश्रवारो क प्रलावा नाना साहब गोरे, एस० एम० जोशी शाति- 
भूषण मुहम्मद क्रीम छागला दिग्विजयतारायण सिंह एस० बै० 
पाटिल, उत्तम राव पाटिल बसतकुमार पडित (जनसघ) उपस्थित 
थे। जयप्रवाशजी न सक्षिप्त क्तु स्पप्ट शादा म नय दल की स्थापना 
की बात बही । इसके बाद उनस वुछ प्रइन पूछ गए। प्रश्नो के उत्तर 
जे० पी० क॑ अलावा गोरे शौर जोझ्ी न भी दिए प्रस्तुत है उस भवमर 
पर “यक्‍त किए गए ज० पी० के विचार 

* इस पत्रकार सम्मेलन मे इतनो बडी सख्या म पत्रकार उपस्थित 
हांग इसकी आया नही थी। फिर भी भाप सब यहा भाए इसके तिए 
घयवाद है । 

मेरे राजनीति के प्रति दृष्टिकोण से श्राप परिचित हैं। भारतीय 
राजनीति म दला की बडी सस्या एक बडा सवाल बन गई है। यह 
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सवाल कसी ढग से सुनकाना ही चाहिए ॥ आज तक का हमारा पनु- 
भव यह है कि दो बरावर शक्ति वाल दला पर आधारित ससदीय लोक- 
तत्न का विकास हमार देखा मे नहीं हो सका | निकट भविष्य म या सुदूर 
एसी स्थिति वन पाएगी एसा नहीं लगता । फिर भी समान विचार वाल 
दला का एकसाथ झाना चाहिए । इसकी शुरुआत वी जा रही है ॥ टला 
के इस एक्ोक्रण म आज सग्ठन कांग्रेस भालाद भारतीय जनसघ 
समाजवादी टल हामिल हा रह हैं। इनके भलावा कुछ एस प्रमुख लॉग 
भी हैं जा आज स पहल इतम स्‌ झिसी दल म नहीं थ । ये साय इस तय 
दल मे 'रीक हांगे ; इस प्रकार इस नय दल की जो स्थापना हां सही 
है, उसकी मैं वडे हप क साथ घोषणा करता हु । इसके बाट दल वा 
नाम तय करन, पदाधिकारी चुनने दल का सविधान तयार करने, झ्रादि 
काम यथासमय पूरे हांगे । कुछ दला को इक्टठा करके नया दल बताने 
वी दष्टि स नाना साहब गोर के सयाजकत्व म एवं सुमाव समिति बनाई 
गई थी । एसी ही एक छोटी समिति द्वारा कुछ पृव तयारिया वी 
जाएगी । फिर जून के तीसर या झतिम सप्ताह मे बबई मे कायकताग्रा 
का एक सम्मलन बुताया जाएगा। इस सम्मलन में सभी झौपचारिक 
बातें पूरी हागी भोर तब से ही दल प्रत्यक्षत अस्तित्व मं भ्राएगा । श्राज 
मैं इसे “नोच मात्र कर रहा हू । 

अभी एक सवल विराधी पक्ष नहीं है--यह झपन लोक्तत वी एक 
कमी है। त्सक्ा अनुभव सभी को हाता था। इस कमी को टूर करने 
का प्रयत्न क्या जा रहा है । इस सदम म॒ मैं युवका का आवाहन करता 
हू। पिछन बुछ वर्षों स युवकों से मर श्रत्यत घनिप्ठ सबध बन हैं। 
इसलिए जिह शासक दल के विरोध म काम करन की रुचि है एस सभी 
युवका को इस नये दल मे मिल होन वा मैं ग्रावाहन करता हू 
जिनको चासक दल के साथ सघप वी इच्छा है व श्रवय ट्स नये दल 
में दारीब हा । 

कसी भी दल की शोर से चुनाव लडवान झौर चुनाव की राजनीति 
मे पडने वा मेरा ध्येय नही । श्राज तक मैं कसी ग्राम पच्यायत के चुनाव .. 
से भी नहीं उतरा है यह झापको मालूम है । इस नय दल को मेरा यही 
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सुभाव है कि इस केवल चुनाव दी राजनीति म॑ नहीं उलभना चाहिए। 
समाज परिवतन भपना उद्देश्य हाना चाहिए और नय दल को इसी टिया 
मे काम करया चाहिए। ससद वे वामा की भपक्षा बाहर समाज भ तागो 
के साथ वाम करना उह संगठित करना राष्ट्रीय प्रश्नों पर उह साय 
जेवर चलना प्राति बातो पर दयादा जार रहना चाहिए। जनता बा 
भी वास्तव में ऐसा टो विराधी हल चाहिए। 

इसवे बाद पत्रकारों न बुछ प्रश्न पूछे । एव प्रश्न था बाहर यह 
विलयन हा रहा है कया सप्तट भ्रौर विधानमभाग्मा मे भी इसी प्रवार 
एवं हल वी स्थापना वी जाएगी ? उत्तर म जे पी० न वहा प्रभी 
जनता भोर्चा के रूप मप्रनर स्थाना पर और ससद मे भी वाम हो 
रहा है। यह काम एक्तापूदब तय रहा है | नय दल थी स्वापता प्लौप 
चारिक रुप स हाते ही तज्ञ गति सं वहा भी विवयन होगा । हला वी 
पुरानी पहचान ख़त्म होन पर यह नया दत बना है इसम पुरान दलो 
वी पहचान नहीं रटगी --एसा समापति को सूचित दिया जाएगा श्रौर 
विभिन दल नही रहगे। 

एक दूसरे प्रश्व पर कि क्‍या ये दल प्रापात स्थिति के पारण एक 
हा रह हैं ज० पी० १ कहा-- हलो वे विवयन का सवाल झापात स्थिति 
से सवधित नहीं है । परावर बन वाले दवा क धाधार पर लोक़तम्र को 
विक्सित करना ही महत्त्व वी बात ह भ्रौर इस प्राप्त बरने वी दिा 
में यह पटना कटम है। झ्ापानकाल रह या नही यह प्रक्रिया तो चल 
ही रही थी । मेरी गिरफ़ारी क॑ पहले एक बठवः में इस विषय पर 
विस्तार स चर्चा वी जा चुकी थी | समान विचरो वाल दलो क॥ एक 
मच पर थाना चाहिए यह वात पहते स ही चली श्रा रही है । 

प्ररन क्‍या ग्राप इस नय दल क॑ प्रधान होय ? उत्तर म जे० पी० न 
क्टा-- मैंने सलाह देना ही माय किया है और मेरा विचार विनिमय 
करना इस नये दल की सीमा में ममादित है। कसी बात वे सबंध म॑ 
श्रीमती ई «रा गाघी न मी कुछ अगर पूछा ता इस दल वी तरह उनसे 
मी खुले दिल स विचार विनिमय सलाह मशविरा करने को मैं तयार 
हू (तज हसी) ।' 
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गह पूछे जाने प्र कि झ्रापात स्थिति वी घोषणा के बाद जनता न 
"वाई संगठित विरोध नहीं प्रदर्शित किया जें० पी० ने बताया-- लोगो 
ने विरोध नही व्यक्त क्या, यह कहना सरासर गलत है। विरोध “यक्‍त 
क्या गया लक्नि वह वही भी प्रकाशित नही होते दिया गया । सक्डा 
जगह स्वत स्कूल ढग स हंडतालें हुई छात्र कालेजों से बाहर श्रा गए 
बहिष्कार क्या जक्रिन ये समाचार कही भी प्रकाटित नही हा सके । 

एक पत्रकार ने पूछा-- क्‍या झ्रापात स्थिति शिथित वी जा रही है ? 
ग्रार न कहा -' मुझे “सके कोई चिह्न नजर नहीं झात )  लक्नि जे० पी० 
बले--. मैं नाना साहब की अपला अधिक अ्रायावादी हु | जिस प्रकार 
से भ्रभी काम चल रत है उस झ्याटा हिना तक टिकाएं रखना सभव 
नहीं ऐसा मुभे लगता है। 

पतकारा न लगमंग एक साल के वाट किसी सम्मेलन मे ताज़गी का 
प्रमुभव क्या । उनके सिरा पर कम मे रूम उस क्षण मेंसर की तलवारें 
नहीं लटक रहा थो प्रौर वे मुक्त भाव से उस “यकक्‍्त से बातें कर रहे 
थे जा उनवे लिए हमेशा से एब आदझ् बना रहा है | उनके पन मे एक 
सवाल ज़रूर था--क्या यह मुक्त के क्षण स्थायी रह सकेंगे ? 

& जुलाई को अशाक महता, एन० जी० गोरे और भोमप्रक्नाग 
ध्यागी के सयुत्रत हस्ताक्ष रो स यह परिपत्र अपने ह”लो के कारयक्रर्ताश्रा वे 
नाम जारी क्या गया 

फ्लविलाल ऐसा जगता है कि भारतीय लोक्लल चारो दलो के सयुक्त 

और समायाजित काय करने + बार मे राजी नही है शौर वह तत्काल एक 
दन बनान का श्राग्रह वर रहा है । हमारी हमेशा यह काशिश रहनी चाहिए 
कि हम भारतीय जोकदल के साथ काय करने का शआ्राग्रह करत रह। राज्य 
स्तर के सयुक्त कायक्रमो का फ्सचा करने को श्रादत डालें। हम एक 
कठिन दौर स गुजर रहे हैं और ग्रगर हमन मिलजुतकर सामूहिक रूप से 
काय नही किया तो कठिनाइया विक्ट हो जाएंगी। हमारे मिवकर काम 
करन स एक दत बनाने की प्रक्रिया त्ज हागी, जिसके लिए हम सब सहमत 

| 

यह उल्वखनीय है कि ८ जुलाई को सयुकत बठक मे जिसमे चोषणी 
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चरणसिंह भानुप्रताप सिह, ग्रह्मटन प्रणोतर महता, मनुमाई पटेल, एन० 
जी० गोरे प्लोमप्रराश त्यागी ध्ौर सत्यप्रवाशा णामिल थ, चौघरी 
चरण सिंह ने कहा--/मैं पत्ते तौर पर मानता हू हि नये दल मे स्वय 
सबक सघ का वाई भी स्वयसंवरया सदस्य नहीं बन सवता। ना हो नये 
दाद वा कीई सतस्‍्य राष्ट्रीय स्वयसवव साघ या स्वयसवप' बन सयता 
है। नय दत म दोहरी सलस्पता को गुजात्य नही हा सवती । मैं स्यविति- 
गत तौर पर कभी मी प्रिल सदता हू लेविन सयुवत बठष' वा मैं भव 
बाई भ्रथ नही देसता । जब प्राप तीना दल मिल जाएग तो हम मिलेंगे । 
सामूहिब रूप से बाय करन मे भी प्त मे नहीं हू । मुर्भे इसका बडा 
तज़र्बा है । 


रोहतक जल मे 


पर रोहतवा जेल म सवा एवं दूसर भायाम से, तानाणाही वे 
फिलाफ लोतताभिक्र विर॒ल्प व रूप म सहज ही जनता पार्टी वा जम 
हो रहा था। गुरे द्रमाहत श्री भ्राडवानी सिक्दरबरुत, पीलू माटी 
भरवसिह टखावत एस० एन० मिश्र भौर श्री मलवानी वे मानस मथन 
से यह एव दल उदित हा रहा धा। जल क॑ बाहर बया हा रहा था 
बबई म वया पुछ घट बढ रहा था, जेल के भीतर इ-ह कुछ मालूम नही 
हो रहा था । पर वायुमडल में ऐसा कुछ ज़रूर था, जिसवी चतना इद्द 
थी | उसी चेतना स जल वे. भीतर मानस यज्ञ हो रहा था। यप की 
उस प्रग्ति मे झ्लग प्रलय टली को इकाइया पिघलवर एक ग्रावार ले 
रहो थी। जसे यच की भ्रग्नि से द्रौपदी का ज मे हुआ था भौर उसे यात्त 
सेनी की सना मिली थी ठीक उसी प्रकार जेल के मानस यन स॑ द्रौपदी 
के समान जनता पार्टी का जम हो रहा था। द्रोपदी एक शक्ति थी 
जिसके पाच पति थ जनता पार्टी भी उसी तरह एक लाक्टाक्ति थी। 


प्रवासी भारतीया वा लद॒न सम्मेलन 


सम्मेलन का मूल स्वर था--तानाशाही की समाप्ति तक चन नहीं 
) लेंगे । भारत में लोकतत्र को पुन ॒ वापस लाने के लिए २४ २४ प्रप्नल, 
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१६७६ वो लद॒न म्‌ हुए प्रवामी भारतीयों वे एवं घतर्राप्ट्रीय मम्मेजन 
ने श्रोमती इम्दिरा गाधी द्वारा भारत वी जनता पर थांपा गई बाषाव 
स्थिति वी कु निंदा बरत हुए राजनीतिक बदिया एवं विराधी दला 
ने बापरर्तामों बा दी जान वावी प्रमानवीय यातनाप्ना पर घोर थि वा 
व्यक्त को है । यायालया मो पयु बनातर विद्यार-स्वात्य वे समाध्द 
करने मविधान प्रदत्त समस्त मौलिक भषिकारा वो स्थमित बरने इिल्या 
गाघी वस समय भारत मे जिस लावसन्न ता चतान का दावा बर रही 
है. सम्मेबन न उस राजनीतिक ढांग भौर दंग की जनता वे साथ गा 
बाज़्ा की सभा दत हुए बहा है ति इीटरा गांधी जिस राह पर चल 
रदी हैं वर लाकतव वी नटा हिदलर मुसालिनी झौर स्टालिन वी राह 
है जा तानागाही वी मजित पर पटुचकर ही रुमाप्त हाती है। 

सम्मलन ने विश्व भर या समस्त प्रवासी भारतीया का प्राल्दान 
जिया है वि व भारत सरवार द्वारा समस्त मजरबट एवं मानवाधियारा 
स बचित बधुप्रा वी सटायता हतु एकजुट हार खडे हा जाए भौर 
संभव साधना का उपयाग करवे अ्रतर्राप्ट्रीय जनमत वा प्रतिशित वरन 
बे लिए यथोचित उपाय करें ) 

टाई घरोड से भी प्रधिव प्रवासी मारतीयों द्वारा इॉदिग गाधी बी 
तानाशाही के विरुद्ध प्रायोशित यह प्रथम प्रतर्राष्ट्रीय सम्मलन था, 

जिसम इगपड़ भमरीबा भारत कनिया मारीयस तजातिया, वतजुएना 

बनाड़ा, डनमाक पश्चिमी जमनी सिंगापुर, जाम्विया श्रौर त्रिनिवाद 
झरादि प्रदेक दगा से प्राए ३०० स भी भषिक प्रतिनिधिया न सक्रिय रूप 
स॒ भाग लिया | 

मारतीय जनसघ क सासद श्री सुव्रह्मष्यम स्वामी वी भ्रष्यक्षता म 
सम्ब न इस मम्मेदन मे शुजरात की जनसा मोर्चा सरकार के भूतपूव 
मंत्री श्री भक्रद दसाई विश्वप रूप स उपस्यित थ। फ्रेंड्स झाफ इंडिया 
सोसायटी के तत््वावधात मे आयोजित इस सम्मेलन में श्राए प्रतिनिधियों 
का, सासतायटी के धध्यक्ष श्री कमलेश क० शारचा ने हादिक स्वायढ 
किया । इस प्रवसर पर प्रकाशित एक स्मारिका द्वारा भारत मेँ 
सरकार द्वारा किए जा रहे दमनपूण इत्यो एव 


१२४ / श्राघी राव से सुबह दक 


एवं तथ्यात्मत प्रकाश डाला गया है। इस स्मारिका म गत २५ जून, १६७४५ 
वय दिल्‍ली के रामलीला महान की जनसभा मे लाकनायक् जयप्रकाश 
नाराप्रप द्वारा दिया गया ग्रतिम सावजविक भापण मो प्रक्मतित है । इसके 
अतिरिक्त श्री डो० डी० शाह द्वारा लिखित इमरजेंसी एड आर० एस० 
एस० ओर श्रीमती गाथी के नाम एक खुजा पत्र विश्येप रूप में पठनीय 
हैं । इसमे पुलिस अत्याचार स पीडित तथा घायला के चित्र भी छाप 


गण हैं । 


रूस द्वारा सत्ता हथियान॑ की आशका 


सम्मलन के श्रध्यक्ष थी सुब्रह्मण्यम स्वामी न ग्रपन उदघाटन भाषण 
म॑ कहा क्षि श्ननेकः पीढिया स विदेशा मे रह रहे ढाइ कराड स भी प्रधिक 
प्रवासी मारतीयां का मारत म॑ घटित होने वाली घटनाओ्ा से बेहद 
वचन होना स्वाभाविक है। उनकी इस बचनी वा कारण बताते हुए 
श्री शुत्रह्मण्यम स्वामी न कहा कि विदशों मे रहन वाल प्रत्येक भारतीय 
हृदय मे मारत क प्रति कल्याणकारी मावना निहित है। साथ ही व जिस 
समाज म रहते हैं बह उहू भारत म॑ उत्पात स्थिति के लिए उत्तरदायी 
मानता है। इतना ही नही बिटेशस्थ भारतीयों का सम्मात एवं महत्त्व 
भारत की प्रतराष्टीय प्रतिष्ठा और महत्त्व के साथ सबद्ध है । 

श्री स्वामी ने कहा कि सभव है प्रारम म॑ बुछ भारतीय सरकार 
के प्रचार क॑ शिकार हो गए हा । कितु धीरे धीरे सत्यता उनके सामने 
प्रकट होने लगी । यही कारण है कि झ्राज बहुमख्यक प्रवासी भारतीय 
भारत की ग्रातरिक स्थिति से वेचन है और वहा लाक्तत का पुन वापस 
लान के लिए कंवल इच्छुक नही प्रग्ितु प्रयत्तशील मी है। प्रधान मत्री 
श्रीमती दी टरा याघी द्वारा श्रपन वाद स निप्य मुक्रत जाना जसे कि 
सह कहने के बाट भी कि आपातवालीन स्थिति भस्थायी है, फिर भी 
उप स्थायी बनाने की कोशिश और यह वहना कि कंवल मुटठी भर 
लाग ही गिरफ्तार किए गए हैं तथा उह छोड भी दिया यया है स्थिति 
सामा य है सरासर भूठा प्रचार है जन्रकि पौने दो लाख से भी अधिक 
व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए जेल मे बद कर दिए गए | बदी बनाए 
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जाने वाला की यह सस्या भारत क अब तक के इतिहास म सवाधिक' 
है । यहा तक कि अग्रेजा के चासन-काल मे भी यह सख्यां पेतालीस हजार 
स प्रधिक कभी नहीं हई। यह भी प्रवासी भारतीया के लिए गभीर चिता 
का विपय बन गया है । 

श्री स्वामी न कहा कि इमरजेंसी के कारण भारत की ग्रातरिक 
एव ग्रतर्राष्ट्रीय स्थिति की स्थिरता गरभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गइ है । 
दश क ग्रदर अपने विचार व्यक्त करन के सभी रास्त बद कर दिए गए 
हू । फ्लस्वरूप जनता विद्रोह वी शोर बढने लगी है। समाचारपत्ना पर 
ससरतिप लागू होन, प्रमुख व्यव्तिया एव नेताग्मा सहित हजारो न्यक्तिया 
वी नज़रबदी प्रौर सत्ता शक्ति एक ही व्यक्त व॑ हाथो म के द्रत हो 
जान के कारण ग्रतराष्ट्रीय क्षेत्र म विशेष+र रूस द्वारा भारतीय शासन 
बग तख्ता पलटकर उसपर अपना एक्ाविकार जमाने की यांजनाए पूण 
करना प्रासान माना जा रहा है । 

अपन भाषण क अत मे श्री स्वामी न॑ प्रतिनिधियों का झाद्वान 
करत हुए कहा कि व॑ समय वी गति पहचानें और झपनी सपूण शब्ति, 
बुद्धि लगाकर इस बात को गहराई स समझने का प्रयत्न करें कि भारत 
की वास्तविक स्थिति क्या है और वहा इस समय कित्त प्रकार की गति- 
विधिया चल रहो हैं ? आपन प्रतिनिधियों स भ्रपील की कि द भारत 
की तानागाही तथा लोक्ततन्न की रक्षा के लिए शपनी योग्यताञ्ा तथा 
प्रभाव का पूरा पूरा उपयोग करें । 


गुजरात सरकार कसे मिराई गई 


गुजरात की मग जनता मोर्चा सरकार के भूतपूव मनी, श्री मकरद 
देसाई न कहा कि प्रापातकालीन स्थिति के कारण प्राप्त राक्षसी भधि- 
बारा का उपयोग दी दरा गाधी मारत म एक दलीय शासन की स्थापना 
करन के लिए कर रही हैँ । जनता द्वारा निर्वाचित गुजरात को विधि- 
सम्मत जनता मार्चे की सरकार को इीदरा ग्राधी न नोकरशाही का 
डुरपयोग करक भ्पदस्थ कर दिया ॥ सत्तारूढ़ जनता मोचें के विधायका 
को दल-वदल करने के लिए मजबूर क्या मया। उ्ह धमकियां दी यह « 
कि 
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वि यदि उहाने मोच से अपना सवध विच्छेट नहीं किया तो उहे मीसा' 
के अतगत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएंगा। विधायका के सामने 
दो विक्टप रखे गए या तो व जतता मोचा सरकार का समथन बंद करवे 
उसस झलग हो जाए या फिर केद्व द्वारा राज्य सरकार को मग कर 
दिए जात के बाद जल जाने के लिए तयार रह। गुजरात सरकार को 
भग करने के लिए पहले स ही मनगढ़त झाधार तथार बिए जान लगे। 
आ्रावाशवाणी द्वारा केद्रीय मश्री काग्रेस नेता तथा उसके समथक यह 
प्रचार करने लगे कि देश वी आ्रातरिक सुरक्षा को सक्ट म डालने की 
साजियों गुजरात मे की जा रही हैं । राज्य सरकार के प्रमुख व्यवितयां 
के विष्द्ध समाचारपन्रों के माध्यम से झरोप लगाए जान लगे | कितु 
आज जब कि राज्य सरकार अपदस्थ कर ही गई है, इस प्रकार के समा 
चार ने जान क्‍या स्वयमेव बद हा गए हैं। 

श्री देसाई ने कहा कि राज्यसभा के लिए नियमानुसार निवाचित 
सदस्या को अपने पद की शपथ लेने से रोक दिया गया । गुजरात विधान 
सभा स सदस्यो को गिरफ्तार क्या जा रहा है। यह सब काम श्रीमती 
ई6 दरा गाधी की सरकार द्वारा लोकतत्र की रक्षा के नाम पर विएजा 
रहे हैं । इस प्रकार गुजरात सरकार को भग किए जाने के साथ ही 
१२ माच, १६७६ को भारत म॑ लाक्तत्र का अतिम अवशेष भी समाप्त 
हो गया। भ्रब भ्रपनी समस्त बुराइयां के साथ भारत मे तानागाही का 
दौर चालू हो गया है । श्री देसाई ने उपस्थित प्रतिनिधियों के माध्यम से 
विदेशों म॑ रहने वाले ढाई करोड प्रवासी भारतीया से ्रपील की कि थे 
अपनी मातभूमि की आज़ादी शोर लोक्तत्र की रक्षा हेतु एक विश्व 

यापी आादोलन प्रारभ करें । 


प्रतिनिधिया के भापण 

सम्मेलन मे उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा “इमरजेंसी के परिणाम! 
विपय पर दिए गए भाषणा का साराश 

डा० फारोक प्रस वाला ( यूयाक सिटी) झ्रापन कहा कि घनियों 
की पश्रपक्षा गरीबों के लिए लोक्तत भ्रधिक झ्ावश्यक है । गरीबों वी 
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समस्याप्रो को सुधारन एवं हल करने की जरूरत होती है। जबकि 
चनिक वग अपनी समस्याएं जिसी भी प्रकार की सरकार में स्वयं हल 
कर लेत हैं । यही कारण है कि मारत जसे भ्रविकसित देश के लिए लोक 
शच की प्रति आवश्यकता है । 

राजन सानी (कोले विश्वविद्यालय) आपने यह आ्राश्का “यक्‍त की 
किगत कई वर्षों संपतन की प्रक्रिया प्रारम होजाने से हमने अपनी 
आजादी खो दी है। यही कारण है कि इमरजेंसी के विरुद्ध कसी भी कोने 
'प कोई शक्तिशाली स्व॒र सुनाई नही दिया । 

डा० डी० के ० हरदास (सजन, वोल्टव) इमरजेंसी वी प्रशसा करने 
वाले एस लोग हैं जो तथ्यो से सवथा अनभिज्ञ झौर सरकारी प्रचार के 
कारण गुमराह हो चुके हैं। भ्रापत पूछा कि क्‍या हम केवल खाने के 
लिए ही जि टा हैं। उहोंने कहा कि प्रब तो मेरा धय समाप्त हो रहा 
है, मैं इस परिस्थिति का समाप्त करन के लिए कुछ करना चाहता हू । 

श्री विनयचद (छात्र इलफाड) झापने अत्यत ही मावपूण एव 
ओजस्दी छझातठो मे वहा कि राष्ट्रीय स्वथशवक सध और जतसघ से 
सबधित लोग देशद्रोही नही हैं । वे ही वास्तव म देश मे एकता स्थापित 
बार सकते हैं। भापन इस बात पर वल दिया कि इस सम्मेलन के 
चारण प्राप्त प्रवसर का उपयाग हमे विश्व मर म फले भारतीयों को 
मसगठित करन के लिए करता चाहिए। झापने भारत म लॉक़तत्र की 
चापसी प्लौर वदियों वी रिहाई की जोरदार माग की । 

नितिन मेहता प्रापने कहा कि प्राजादो मिलन के वाद से ही 
भारत वी मूलभूत सस्दति भौर उसके समथका का दमन शुरू हो गया। 
यह प्रक्रिया त्माल बद होनी चाहिए । 

जयाती भाई (केनिया) भापने यह विश्वास व्यक्त किया कि हम 
समय वी माग क॑ झनुरूप नेतत्व उत्पन वरन म झवन्‍्य सलम हाग। 
आपने कहा कि हम इस सम्बन्ध मे झीघ्र वायवाही वरनी चाहिए वर्षो कि 
भारत वा मस्तक समस्त वि"्व म क्लकित हो रहा है । 

डा० गणेदवरट्याल (म्यूलिच पर्चिमी जमनो) पापने कहा,€ः: 
एुब मठ बा छिपाने के लिए अनेक भूठ बोलने पड़ते हैं। भ्राज 
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हा दरा ग्राधी यही बर रही हैं। झापने प्रतिनिधिया का भ्राद्वान करत 
हुए कहां किये महात्मा गाघो का प्नुसरण करें उहान कहाथा 
कि निमयबरनें।उ होते कहा किद्यब्टा म शदित हाती है! सामा-य स्थिति 
उत्पन बरन मे जनमत की 'ाक्ति की महत्त्वपुण भूमिका है. आपने कटा 
कि विदेशी समाचारपत्र भी मारत भ लागू झापातकालीन स्थिति से 
प्रभावित हैं । 

इक्पाल दत्त (कैनिया) भझापने कहा कि लोक्तातनिक पद्धति को 
विगाटन क लिए किए हृत्यों को सुधारने हेतु हम सगठित होना पड़ेगा । 
हम १६४२ वी तरह का एक झ्यादालन शुरू करेंगे । 

श्री महंतानी (पश्चिमी जमनी ) श्रापने कहा कि भारतीय सस्कृति 
हिंसा का निषध करती है (कितु यदि हमने दटतापूवक भाज की परि 
स्थिति का प्रतिरोध न क्या तो शारीरिक भौर मानसिक दोनो तरह से 
नपुसक भाने जाएगे । 

श्रीमती राजन कुलकर्णी आपने इस बात पर गहरी चिता व्यवत्त 
की कि चुनाव मै साड़िया शराब शौर घन का वितरण करव घुनाव 
जीतने क॑ भ्रप्ट तरीका द्वारा लोक्तात्रिक प्रक्रियाए नप्ट की जा रही 
हैं। देश के युवा वग प्र इसका अत्य'त ही विनाय्क्ारी परिणाम हाता 
है। हम लाकतत्र को उसके सही परिभ्रदय मे स्थापित करना होगा ॥ 

श्री जे० एन० ग्रव॑ (छाय लोसेस्टर) भारतीय गौरव भौर लाक 
तत्र की पुन भ्रतिध्ठा के लिए एक दढ झोर लोकप्रिय नेतत्व की झावे 
इयक्ता है। 

खुले प्रधिवंशन मे हुई वसह का समापन करते हुए सभापति श्री 
मकरद देसाई ने सम्मेलन के प्रतिनिधिया के विचाराथ निम्नलिल्षित मुह 
प्रस्तुत किए 

(१) यदि इमरजेंसी को अधिक दिनो तक चलन दिया गया ता 
क्या सत्तारूढ़ काग्रस भ बह सामाथ्य इच्छा शक्ति और समपण की 
भावना है । 

(३) क्या इमरजेंसी का उपयोग देश वी जटिल एवं बडी बडी 
समस्याप्री यथा बेरांजगारी, अप्टाचार श्रौर नौकरशाही की प्रतृशलता 

पग्रा८ 
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आदि को टूर करने के लिए क्या गया ? 
(३) भारत जस टग की विशालता एवं विविधता को दखते हुए 
बया वहा तानायाही की स्थापना होने को परिस्थित्तिया उपल हैं ? 


सम्मेलन मे प्रस्तुत दस्तावेज 


उक्त सम्मेलन में दो विषयों पर गवेपणापूण प्रवःघ पढे गए | पहवा 
प्रवध भारत मे॑ लोक़तत्र की पुनप्रतिप्ठा विषय पर मारीशस वे श्री दव 
रामचरण न और दूसरा भारत म॑ इमरजेंसी के परिणाम विपय पर 
श्री महा मरता और अनित मेच्ता न प्रस्तुत किया। 

डा० रामचरण न॑अपगे प्रवघ मे कहा कि भारतमाता को ग्रप 
मानित बरने वाली इस भयकर स्थिति को समाप्त करने के लिए प्रधान 
मश्री श्रीमती इंदिरा गाघी को भी उतना ही चितित होना चाहिए 
जितना कि भ्रय लाग परेणान एवं चितित हैं । 

श्री श्रनित महता न कहा कि श्रीमती इटिरा गाघी ने मारतीयम 
प्रास्था की सयादाशा का उल्लंघन किया है। कितु भारतीय जनता बस 
एवाधिका रवाटी शासन से अपनी मुक्ति के लिए, बीर भारतीय उसी 
प्रकार सघप करंगे जिस प्रकार उहोन विदशी सत्ता वी गुलामी आजाद 
हाने के लिए की थी । 


“यूयाक टाइम्स! की टिप्पणी 


भपन २८ भ्रप्रल १६७६ मे प्रव म यूयाक टाइम्स नलादन 
सम्मलन के सम्बाध मे भ्रक्ाधित एक रिपाट मे लिसा 

विटेजस्थ भारतीयों न प्राज दी दरा गाथी द्वारा खागू वी गई इभर 
जेंसी बा विरोध वरत हुए यह धांपणा की कि भारत मे लोकतत्र कौ 
पुन वापसी वे विए वित्वव्यापी ध्रमियान चलाएग। 

इस सम्मेलन मे खगभग तीत सो श्रतिनिधि उपस्यित थ जिनम 
समाज दे प्रवुद्ध वग वा प्रतिनिधित्व बरन वाल एडवाडेट, प्राष्यापतर, 
व्यापारी सथा छात्रों का उपस्थिति उल्लेखनीय थी । इसम इग्लड 4 झति+* 
रिकल अमरीजा, अनिया, बेनेजुए्ला, पत्चिमी जमनी सौर भय 

न 
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यूरोपीय दशो के प्रतिनिधिया न भाग लिया । सम्मेलन म जिन विषयों 
पर दिचार हुआ उनमे भारत की आथिक राजनीतिक स्थिति झौर 
मानवाधिकारो का हनन किए जाने की समस्या प्रमुख विषय थ । 

सम्मेलन का समथन करने वाले जो सदेश भारत स प्राप्त हुए उनम 
श्री एन० जी० गोरे टी० एन० सिह चौ० चरर्णातह और श्री नम्बूदरी 
पाद के नाम उल्लेखनीय है । 


सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव 


फ्रेंडस आफ इंडिया सोसायटी द्वारा आयाजित इस सम्मलन मे 
भारत की प्रातरिक स्थिति पर गमीर चिता यक्त करते हए जा प्रस्ताव 
पारित किए गए उनमे कहा गया है कि विटेश स्थित हम भारतीय बहा 
वी जैलों मं श्रौर बाहर भी पुलिस द्वारा विए जा रहे अत्याचार एव 
यातना के समाचारो स बहुत ही प्रातक्रित हैं। इस प्रकार की घटनाएं 
मानवाधिकारों का खुला अपमान और उल्लघन है। समराचारपत्रो पर सेंसर 
लागू हाने गौर गुप्तता की कडी व्यवस्था के भी जा समाचार प्राप्त हुए 
हैं, व उस भ्रसीम अत्याचार के ग्र॒श मात्र हैं जो भारत बी जनता को 
नित्य प्रति फेलने पढ़ रह हैं ॥ भारत वी जनता पर इस प्रकार का जुल्म 
हाने वाली ई दरा गाधी की सरकार वी हम कटु निदा करत हैं। इस 
प्रकार के प्मानुपिक कृत्य करने बाला का जब तक उनके किए का प्रति 
फ्ल नही मिल जाता हम चन वी सास नहीं लेंगे। साथ ही हम यह 
भी सवलप करते हैं-“-शी दरा सरकार द्वारा मानवाधिकारो के प्रतिक्ए 
जा रह इस जधाय अपराध का प्रतिकार करने के लिए हम हर सभव 
प्रयत्न करेंगे । इस प्रथम कदम के रूप म॑ हम कल २६ अप्रल को भारत 
की जैलां म नज़रबद बचुग्रा के समथत मं एक टिन का उपवास एवं 
प्राथना करेंगे । 

इसी प्रकार इमरजेंसी को अवधि बढाई जान की निदा समाचार 
पत्रों पर सेंसर, चुनावा के निरतर स्थगन पर, मूलाधिकारा क॑ हनन पर 
चिता व्यवत करते हुए उस श्रलोक्तात्रिक कदम बताकर पारित किए 
गए प्रस्तावों मे कहा गया है कि इस सम्ब घ म॑ इगिदरा गादी द्वारा दिए 


अधकार के खिलाफ | शरे१ 


जात वाले भाषण तक्हीन हैं । भारत म लोक्तत्र की पुन वापसी के 
लिए ढाई करोड प्रवासी भारतीया सहित सपूण अतर्राष्ट्रीय जनमत को 
प्रशिक्षित करन का भी सम्मलन म सत्त्प व्यक्त क्या गया १ 


आव्जवर' को रिपोट 


“भाव्जवर (लद॒न) द्वारा प्रकाशित समाचार म सम्मलन मे भाग 
लेने बाते जिन प्रमुख व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं उनमे नाबुल पुरुस्कार 
विजेता, सत्तासी वर्षीय फ्लिप नोयल बेकर शौर उनके झडतालीस 
वर्षीय सचिव, श्री एन० एम० हाडा भी हैं। श्री हाडा गअतर्राष्टीय वकर 
'फेडरेशन के महामत्री प्रौर सोगालिस्ट इटरनेशनल के तीसर विश्व विभाग 
के भ्रध्यक्ष नी हैं। श्री बकर गत जुलाई म गठित को गई श्री जे० पी० 
“मुक्ति झ्रभियान समिति के प्रध्यस हैं । 

“प्राब्जवर” ने लिखा कि जे० पी० के स्वास्थ्य की गरभीरता एवं प्रत- 
"राष्ट्रीय दवाव के कारण उह़ें गत नवम्बर मे रिहा क्र दिया गया था 
कितु प्रनुपानत श्रव मो ७० ००० से, १,४०,००० तक व्यक्ति भारत की 
'विभिन जैला मे विना मुकदमा चलाए नजरबद हैं। भ्रभी बुछ महीन॑ पूव 
तमिलनाडु श्रोर गुजरात की सरकारें मय किए जान के' बाद ग्रनुमानतत 

१६, ००० स भी प्रषिक व्यवितया को जैला म नज़रव” कर टिया गया 
है। भारत म भय एव झ्रातक का वातावरण छाया हुप्रा है। इस सम्बंध मे 
आरत स प्रान याले पत्रा पर लीडर प्पन हस्ताक्षर बरन मे घबरात हैं। 


“समाचार' 


(विल द यूज । गत २१ माच वो बवई मे प्रमुख विराधी दला वी 
चढठक जै० पी० के साथ हुई । इन दवा ने एकीवरण वा श्रस्ताव परॉरित 
किया तथा ये” समाचार सभी समाचार ऐजेंसियों को भेज तिया | समा- 
चार राभी प्रमुख समाचारपत्रो में छपन के िए तैयार हो गया। टलि> 
व्रिदर पर समाचार पूरे देव मे प्रसारित हो गया, परातु भारतीय सोक- 
सत्र वी सजग प्रदरी श्रीमती गाधी व घादेश पर महाराष्ट्र बे मुख्य मत्री «« 
मे तुसन्त टेलिपोन से सभी एजेंसियों को सूचना भेजी-- शिल ट्मि न्यूज 


लक 
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इस समाचार व खत्म वरा। और इस प्रकार लोक तत्र व॑ नय ढाच म जिस 
श्रीमती गाघी ने खडा किया है विरोधी पराटिया वी महत्त्वपूण गतिविधि 
(जिम किस्ती भी तरह दराद्वोही नही कहा जा सकता) ये समाचार शो 
खत्म बर टिया गया। 

परतु बयई के स्थानीय साहसी एवं निर्मीव गुजराती दनिव' जाम- 
भूमि! न इस प्रस्ताव द छाप लिया झोर वह वितरित हा गया । दूसरे 
दिन वहां के सेंसर बोड ने झादेश जारी क्या वि उस सारा सामग्री छापन 
से पहल प्री सेंसररिप मे दना हाया, तब से जमभूमि प्री सेंतररिप वे 
बाद ही छपता रहा। 
जयप्रकाशजी १८ जुलाई को पटना व लिए रबाना हाोग। 
राह म १६ तारीख को वे विनोबाजी रा भेंट करेंगे । 
एक प्रदाज़ के भ्रनुसार पिछल एक वप मे भारत वा विभिन 
जेलो मे एक सौ लागो की मृत्यु हुई। ताज़ा समाचार नीच 
लिख लोगा के भ्रवसान वे हैं 
श्री मरव भारती ट्रड यूनियन नता मध्य प्रदग, की बिसी 
जल मे । 

२ हिल्‍्ली के भालाद पक्ष वे उपाध्यक्ष श्री मोहनलाल जाटब 
जिनको बीमारी व कारण परोल पर छोडा गया था लकिति 
गुप्तचर दफ्तर में बातचीत करन के लिए बुलाया गया तभी 
उनकी मत्यु हुई। 

३ शटादरा के जनसघ के भ्रध्यक्ष वद्य बजनाथ कपिल की मत्मु 
तिहाड जल म हुई । 

४ दिल्‍ली के जनसधी म्युनित्रिपल कौंसलर तिलक्राज मरूला 
की भत्यु तिहाड जेल मे हुई। 

भू न के श्री पटवधन वी सूृत्यु भहाराष्ट्र व| थाना जल मे 
हुई । 

मध्य प्रदेश वी विभिन जेलो से लाठीचाज तथा भ्रय भ्रत्याचारा के 
समाचार झाते रहत॑ हैं। जाज फ्र्नाडीज की ७० साल की माता श्रीमती 
एलिस फ़र्नांडीज ने राष्ट्रपति के नाम एक विस्तत पत्र म॑ अपने दूसरे 


रे 
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चुत्र श्री तारँंस पर कर्नाटक पुलिस द्वारा किए गए क्र अत्याचारो की 
काली क्ट्टानी लिखी है । लारेंस फ्नाडीज को २० दिनों तक लगातार 
यातवाए दी गईं जिसके कारण उनका वाया अग सुन पड़ गया। उनकी 
जाज के बारे म जानकारी न दन पर रेल के तले कुचतने की घमकी दी 
गईं। राष्टपति, गवनर चीफ मिनिस्टर श्रादि से श्रीमती फर्नांडीज वे 
पत्र वी पहच तक नही मिली है । 

अपरोका म इंडियमस फार डेपोक्रेसी नामक सम्या से समुकत राष्ट्र 
सस्‍्था के मानवीय भ्रधिक्षार कमीटान के पास १८ मई १६७६ को भारत 
मे मानवीय भ्रधिकारा पर होन वाले श्राक्रमण के बारे मे जाच करत को 
अपील वी है। 

अ्रग्नेजी की ओपिनियन पत्रिका के सपादक श्री ए० डी० गारवाला 
से २,५०० रुपय का डिपाजिट मागा गया। क्तु बवई हाईकोट न उस 
आदश को फ्निहाल रोक दिया है। पद्रहसाल से यह पत्रिका जहा से 
छप रही थी उम प्रेंस के मुद्रक पर दवाव पडने के कारण उहोव श्पने 

यहा स मुद्रण. करन की भ्रसमयता प्रकट की है। गत अब ओपिनियन! 

साइवलोस्टाइल होता है। 

गुजराती के भूमिपुत्र दर्ववारिक वी गुजरात हाईकोट में जीत 
हान के बाद वेद्वीय सेंसर सुप्रीम काट मे गए हैं| वस बीच प्रलग प्रदग 
वारण। से दूसरी चार नोटिसें “भूमिपुत्र के सपराटकया मुद्रत्र पर शभ्राई 
हैं । लकिन भ्रमी तक तो '्भूमिपुत्र का प्रकारान निर्भीक्रता स हो रहा 
है 

१६ २० जून को बवई म जनतत्र परिषद वी वापिक सभा श्री एस० 
एम० जानी वी प्रध्यता म हुई । दा वे विन प्रट्यो स खासी सख्या 
मे प्रतिनिधि उपस्थित ये । भ्रष्य पक झलावा सदश्ी जयण्वाद नारायण 
मु>म्मद क्राम छागला मीनू ममानी घिमनलाल शा” साली सारायजो, 
चद्रकात टह जृष्णावाई नीमकर, ए० बी० शाह भादि क प्ररक्त प्रवचन 
हुए । परिषट मे पारित ध्रस्तावा बा साराए निम्नलिखित है 

१ भारत दी लाक़्समावे चुनाव माच, १६७७स पहने होत 
चाहिए झोर इन चुनावो बो सफ्स करन बा लिए चुनाव + पद्ण 
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(;) सारे राजनतिक बदियों का मुक्त करना, (?) प्रेस बी पाब- 
दयो को दूर करता तथा (॥) भ्राम सभाझो स प्रतिवध हट जाना चाहिए | 

३२ लाक्सभा के सदस्था की प्रवधि समाप्त हो गईं है तब उनके 
द्वारा राष्ट्र कं संविधान म परिवतन की चंष्टा की परिषद मप्सना करती 
है । नय सदम म मरांधन हो तव ग्रातरिक विद्रोह की सभावना के विना 
इमरजेंसी घोषिक न हा 

(!) इमरजेंसी की घोषणा झौर राष्ट्रपति धासन वी घाषणा टोनो 
के खिलाफ “यायालया म जाने की छूट हानी चाहिए । 

(॥) बेवल इमरजेंसी म ही भूल प्रधिकार स्थगित किए जा सकत 
हैं। 

(॥) लेकिन इससे सामा्य याय “यवस्था स्थगित नहीं मानी जानी 
चाहिए। 

परिषद ने इसी प्रस्ताव में यह भी भ्राग्रह बिया कि संविधान बी 
मूल रचता में परिवतन सव सामाय रेफरेंठम के बिना नही होता चारिए । 

(३) जनतन्र के सुचारु रूप स चलने के लिए प्रस मुक्त हाना 
चाहिए । प्रापत्तिजनक साहित्य के प्रकाशन वाले कानून को सविधात की 
श्यी सूची मे दाखिल करने कया भी परिषद ने घोर विराध क्या । 

(४) स्वतत्न “याय पवस्था का परिषद ने झाग्रह किया गौर यह भी 
कहा कि जजा का स्थानातर उनकी सम्मति क॑ बिता न क्या जाए । 

(५) इमरजेंसी के वाद भ्रष्टाचार बटा है क्‍्यांकि प्राजक्ल भ्रधि 
कारियों को झसीम झधिकार द लिए गए हैं । 

(६) कदियां तथा डिटे युआ्रा के साथ होत वाले बर्ताव के बार में 
परिषद ने चिता यकक्‍त की शौर मीस! वदियों के परिवारा को पग्राथिक 
सहायता देन की माग की । 

(७) जनतत्र परिपद व कायक्रम के प्रस्ताव मं छोटी सभाएं समा 
चार पत्रिका तिकालना पृस्तिकाए प्रकातित करना अभ्यास बतुव 
चलाना तथा युवकों के शिविर लेना मुरय था। 

(८) सगठन सबधी प्रस्ताव मे वेवल बुद्धिजीवियों तक मर्याट्त ना 
रहते हुए ग्रामों तथा झहरा म मुहल्लो तक प्रवेश करने का सकलप किया 


गया । 

कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल म ७०० वदिया न उनका दी जाने बाली 
सुविधाएं घद हो जान के कारण चार दिना तक्ष अनहान किया 

बुछ मीसा' वदियों को इसके कारण ऐसी जेला म हटाया गया जहा 
कोर्ट सुविधा नहीं थी। सवश्री स्वराज बधु भट्टाचाय, सुशील घाडा 
विमान मित्र को बीमारी के समाचार मिले हैं । 

गावकरी पत्रिका मंविनावा जी का अनगान सकलल्‍प छापने के कारण 
उनसे २५००० रुपये को जमानत मांगी गई। 

मुगेर जिले मे मत्रिया वी समाझ्ा का बहिष्कार क्या गया । 

आरा मे १० मई का एक साल जुलूस निकाला गया । 


छात्रा ब' विराध के कारण बिहार क मुख्य मत्री पटना म एव जगह 
सभा न वर पाए । 


एक वप पच्चोस दियो बाद 


बम्बई स १८ जुलाई, १६३६ वो प्रात सार सात बजे हवाई जहाज 
स जे० पी० नागपुर के लिए रवाना हुएं। कड़ी परावदों व बादजूट 
हशरों लोगो ने जयधाप के साथ लोकनायक का भावभीनी विटाद दी । 
नागवुर मे काफ़ी बडी सख्या मे लोगा वे साथ झार० के> पाटिलन 
ज० पी० वा स्वागत शिया कुछ लाग जा प्रव तक भूमिगत थे, गिरफार 
भी हुए 

सुबह भाठ बजकर पतालिस मितटका समय था नागपुर स कार द्वारा 
जे० पी० पदनार साश्रम विनोवा माव से मिलन व लिए रवाना हुए । 
भाषाय भाव मे लाक्‍नायत ज० पी० बा सिने बडा सामित था । उनसे 
मिल्नत ही विनाबाजी बी प्राखा स प्रश्ुधारा फूट पड़ी श्रौर बट्त दर 
तक बुध बात नहीं सब | ज० पी० वा मी शला भर भाषा । होता एक्- 
दूसर का यदुत दर तब मूक, विस्तु भाद् प्राखों सम एक्टवा हखत रह । 
फिर ज० पी० के निवास-स्‍स्थान घर विनांबाजो और जे ० पी० म बाफी 
दर तशः यार्तालाप हुमा । विनादा न बहा--हम ता श्राजकलस 
जल म हैं, सेडिन पगर झीटराजो हमश मिलन झाएगी छो हम उनसे 
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जरूर वहग कि देश म॑ सत्य वा हनन हो रहा है प्रौर कायरता बढ रही 
है, इसस नतिक झ्रध पतन हो रहा है। वार्तालाप काफी भ्राशाजनक रहा । 
वार्तालाप के समय श्रीमती कुसुम देशपाड़े सवश्री नारायण दसाइ, 
कृष्णराज मेहता झादि लाग उपस्थित थे । १८ जुलाई वी रात जें० पी० 
मे पवनार म ही बिताई । १६ जुलाई वी सुबह कार से नागपुर के लिए 
विदा हुए । नागपुर से & १० बजे सुपह विमान द्वारा बलकत्ता वे लिए 
रवाना हुए झौर वहा पौने ग्यारह बज दिन म पहचे । कलकत्ता के दम 
दम हवाई भ्रड्ु पर पश्चिम वगाल के राजनीतिक प्लौर सर्वोश्य नताप्ा 
ने उनका हार्दिक स्वागत क्या । कलकत्ता में ज० पी० के आगमन की 
खबर ने वहा के जन जीवन मे वाफी हतचल पहा कर टी इसलिए सना 
को सतक कर दिया गया । ज० पी० क क्लवत्ता प्रागमन पर बहुतन्स 
लोग गिरफ्तार कर लिए गए । 

१६ जुलाई की रात को जे० पी० बलकत्ता मे भ्रपन साल श्री शिव- 
साथ प्रसाद क यहा ठहरे । दूसरे दिन सबर २० जुलाई वो विभान द्वारा 
पटना क लिए रवाना हुए । सुबह £ बजे पटना हवाई अड्डू पर उतरे । 
उनके साथ उनके छोट भाई श्री राजेश्वरप्रसाट जसलांक़ प्रस्पतात वे 
मुख्य गुर्ला विशेषत्त डा० एन० के० मणि कुमारी जानकी पाड़ेय (जिहान 
डायजाट्जर यत्र चलाने की ट्रनिग ली है) और गुलाब (जे० पी० बे 
“यक्तिगत सेवक) भी थ। पटना हवाई अझड्डु पर सव वी गगाशरण सिंह 
समाजवाही नता प्रणव चटर्जी जे० पी० के निजी सचिव सच्चिदान दे 
(जो परोल पर जेल स छटे हुए हैं) ललित बाबू जयनारायण सहाय 
आादि लोगो ने सी० आर० पी० बे कडे पहरे मे जे० पी० का स्वागत 
किया। विहार के कौन कोने स श्राए हजारो लोगा को तानाचाही सरकार 
न हवाई ग्रड्टे क ग्रटर जाने नही लिया बल्कि एक हजार स ज्यादा लोगा 
की गिरफ्तार कर जेल भेज त्या। हवाई अरड्डू से कलम बुआ के बीच 
सात आठ जगहां पर तस्णो न लोकनायकः जयप्रकाश--जिदाबाट के 
नारे लगाए | पुलिस ने उहें भद्दी भद्दी गालिया सुनात हुए गिरफ्तार 
कर लिया। कुछ लोगो को लाठी से पीटा भी गया । 

जे० पी० के श्रागमन के तीन चार दिनो पूव ही सरकार द्वारा यह 
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चुआ्रधार प्रचार करवाया जा रहा था कि जो भी जे० पी० के स्वागत 
के लिए जाएगा उसे दोया तीन वर्षों की बंद वीसजा मिलेगी। 
इस भरातक के वातावरण में भी युवकों न पटना दाहर वो दीवारो को 
लोक्नायक जिदागाद के नारा से रण दिया। जे० पी० ?? झप हावडा 
दिल्ली एक्सप्रेस से जान वाले थे कितु सरकार न उनका ट्रेत से जाने का 
कायकम रह करवाकर विमानस जाने दिया । हावडा गौर पटना 
्टेचना के बीच बहुत स स्टेशना पर हज़ारा व्यवित्यो का रात भर 
इतज़ार कर निराश होकर लौट जाना पडा । पटता जिलाधीश का यह 
आता दिया गया था कि २० जुलाई का ज० पी० व्‌ स्वागत्त के लिए 
कार्र भी पटना नहीं थ्रा सके । बिहार के विभिन स्टेश्ना पर जिन लोगो 
पर शक्त हुप्रा, उ्हें टिकट रहने के बावजूट नहीं झान दिया गया । 
क्रीय एक सौ से ज्ष्यादा जीप और ट्रकों के वीच जिनमे रागीन 
'धारी सी० प्रार० पी० भ्रौर सरकारी पदाधिकारी “बायरलेस के साथ 
चठे थ लाक्नावरु की जीप थी । उहें रास्त म कही रुकने नहीं दिया 
गया श्लौर न ही उनको गाडी की गति ४० किलामीटर प्रति घट से कम 
हान दी गई । 
इस तरह जोकनायक' क्टम बुग्मा स्थित भ्रपने निवास स्थात महिला 
चखा समिति पहुचे जहा की बहनों न उनक्री भारती उतारी | सक्ठा 
युवका न उनके घर क अ्रहाते म घुसकर लाकनायक जिटाबाद के नारे 
लगाए। व लडक॑ जब ज० पी० के घर के बाहर निकले तो उनम से 
बड्तो को गिरफ्तार कर लिया गया । जे० पी० के निवास स्थान के पास 
“पुलिस प्लोर सी७ श्राई० डी० या कडा पहना बठा लिया गया । 
जे० पी० के निवाम स्थान पर प्रटमा म प्रथम बार जे० पी० का 
डायनेसिस हरा श्रौर वहुत ही सफ्त रहा। डा० भणि वी देखरेख मे 
डायनसिस का भापरचन हुआ जिसम ज० पी० क सचिव श्री टी० अब्राहम 
जि दान इतिम गुर्दा यत्र सचालन का प्रति उण प्राप्त किया है और जिसम 
मिद्धहस्त हा गए हैं ने कुमारी जानकी पाडेय के सहयोग से उक्त यत्र का 
सचातन सक्लतापूवक किया, जिसकी प्रक्रिया सात घट म पूरी हुई। 
पटना पहुचत ही भ्रगल दिनो लावनायक को छा युवा संघर्ष 


क 
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वाहिनी का यह पत्र मिला सनानायक के नाम वाहिनी का खुला 
पत्र 
आदरणीय सनानायक 

वाहिनी को शोर स झ्रापको क्रातिकारी का सलाम । 

श्राप बिहार भ्रा गए। वाहितो के कई सनिक श्राप तक नहीं पहुच 
सके कि आपके शुमागमन पर झ्ापका संतानायक के श्रनुरूप स्वागत व ते, 
ग्रणवेश मे ग्रापको सलामी देत क्याकि सनिक युद्ध के मदान म हैं, विहार 
के कोने-कोने मं सघपरत हैं। वाहिनी के सनिक युद्धक्षत्र स ही आपको 
सलाम भेजत हैं (कई सनिक ग्राप तक भेज गए लक्निव तानाशाह के 
द्वारा बदी बना लिए गए) । 

सेनानायक हम खुश है। भाप हमारे बीच प्रा गए है हमारा साहस 
हमारी 'बित द्विगुणित हो उठी है। 

श्राप और वाहिनी के बीच क तेरह महीनों का फासला क्सि तरह 
तय हुआ यह अब इतिहास की बात हा गइ है । आापवी अनुपस्थिति मे 
घाहिनी क्नि किन यत्रणाग्रो और झाक्षमणो के बीच लडती रही यह तो 
भ्रब बीत कल को बात हो गई। फिर भी कल की बाबत वाहिनी के 
सनिक आपको विश्वास दिलात है--अपने झ्रासुश्लो को हमन अपनी आखों 
मं संजोकर रखा उहें खोया नहीं। उसी तरह जिस तरह हम श्रपने 
हृदय मं सघप की आग को प्रज्वलित रखे हुए हैं । ग्रापकी सीख--वाति 
की झ्राग (वा) करुणा का नह--हम भूल नही कठोर से कठोर यातनाझो 
के बीच भी । 

श्रापके ग्रादश के झ्भाव में भी वाहिनी क सनिक गलत नहीं रहे 
सधप के क्षेत्र म पीठ नही लिखाई झाखें नहीं भुकाइ । हम जिंदा रह । 
पूरी ईमानदारी के साथ पूरी निप्ठा के साथ हमने उन मुल्यों का जिंदा 
रखने का प्रयास क्या जिनको आपक नेतत्व मं हमने देखा परखा पह- 
चाना सीखा । उन मूल्यों के लिए सघप करत रह, जिनको देश म पुन 
प्रतिष्ठित करने के लिए हमन श्रापके समक्ष कसम खाई थी। 

धन १६७५ बाटिनी के सगठन का प्रारभिक दौर था। सारे सनिक 
बिखरे हुए थ। वे जुड़ने क॑ प्रयास म॑ थे, सभी पप्रशिक्षित अथवा अद्ध- 
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प्रतिलित । फिर भी घाहिनी तातायाद्वी के विस्द्ध सघप म कूद पडी। 
बिहार की जेलें वाहिनो का प्रशिक्षिण टिविर वनी। भाज भी सकडो 
समिक जैसा म कद हैं। उनका जांश और झात्रात लगातार कायम है कि 
हम बँद हैं, गुलाम नहीं ।न हम गुलाम हैं न गुलाम रहेंग। देश म हम 
लोवतन अवश्य लाएगे स्वतत्रता, समानता और बधुत्व से सजा लोक्तन । 
समानायवक, झाज सक्‍डो स्िक, बिहार वे कोन कोने मे भूमिगत 
हावर सगठन और सधप म तत्पर हैं। सभी सतिका को आपक झादश 
की प्रतीक्षा है। नय झाददा की नयी गजना की । 
ग्राप झदद दें । वाहिनी आपको विश्वास दिलाती है कि वह एक 
नही हज़ारा तानाताहा के विसद्ध सघप करन को तयार हैं। वाहिनी व 
सनिक का यह प्रण है कि जब तक वाहिनी का एक भी सिक जिंदा है 
अति की आग धधक्ती रहगी | 
सपूण क्राति जिंदाबाद । 
आ्रापवे झाटेच की प्रतीक्षा म, 
छात्र-युवा सधप वाहिनी 
इस “मूमिगत क्षेत्र सआए पत्र के जवाब मे ५० जुलाई को ज० पी० 
ने लिखा--"४ गत २० जुलाई का मैं विहार लौटा हू । वप्ई के डावटरा 
वी भ्रव भी इच्छा नही थी कि मैं यहा झ्राऊ क्‍योंकि उहें भय था वि 
अगर बीच भे मेरी तबियत कुछ खराब हुई ता यहा आवश्यक उपचार 
नही हा सक्रेगा | परातु बहा मुझे चन नहीं था। मैं भ्रपन स्थान पर 
लोटना चाहता था इसलिए लौट श्राया। 
जकिन मैं काई सक्रिय रूप स भ्रादोलन का सचालत करन के जिए 
विहार नह! जोर हूं ।एक घायल सिपाही को तरह विस्तर पर पड़ा हू 
थौडा वत्त घूम फिर सकता हू। मेर दानो ग्रु्दे खराब हो जान के कारण 
इुत्िस गुटा मद्ीन के सहारे जिटा ह झौर इस मग्ीन स बधा हान के 
कारण बिहार का भी दोरा नही कर सकता । 
एसी स्थिति मे आदोलन के साथियों के लिए क्या सदेग द ? यह 
आदोजन तो विहार के छात्रो घोर युवकों ने शुरू क्या था। में तो बाद 
मे इसम शामिल हुआ झौर उनके झाप्रह स इसकी वागडोर हाथ म लोक 
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झागे चलकर उनकी झावाक्षाओ के भनुरूप इस भादालन को सपूण क्राति 
वी सज्ञा मैंने दी । समाज ग्रौर व्यक्ति के जीवन के हर पहलू मे क्राति 
कारी परिवतत हो झौर व्यक्षित श्रौर समाज का विक्ञाप्त हो दोनो ऊचा 
उ्ें इसके लिए यह झ्रादोलन है। यह झाटोलन केवल शासन बदलने के 
लिए नहीं है “यकित श्रौर समाज को बदलन के लिए है। इसलिए मैंने 
इसका सपुण क्राति का नाम दिया है। श्राप इस समग्र क्राति भी कह सकते 
हैं । समग्र और सपूण मे अथ की मभिनता तो जहूर है लेक्नि मेरे लिए 
दोनो एफ ही हैं। समग्र क्राति भी सपृण मे क्राति हो सकती है। इसमे 
अगर पूणता जोड दी जाए तो सपूण समग्र काति हुई। यह कोई एक 
दिन म या एक्ट साल म होने वाली बात नही है । इसके लिए लम्ब 
अर्से तक सघय चलाना होगा जूमना होगा और बलिदान करने होगे। 
+ ग्रभी तो ऐमी परिस्थिति है कि जनता भयभीत है झ्लौर नेता तथा 
कायवर्ता हजारा की सख्या मे जेला म ब” हैं तो सभव है कि पिछले साल 
जिस रूप मं त्राति चल रहा थी उस रूप म॑ उसे चलान वाली की झनुप 
स्थिति में वह न चले । पर तु चूकि हर क्षेत्र म यह क्राति करनी है इस 
लिए मेरा ता सबस निवेदन है कि प्गर आप देश शौर समाज वे' लिए 
सोचत हैं तो आ्रापफो इस ज्राति में योगटान देना चाहिए | श्षिक्षा का ही 
क्षेत्र लीजिए । प्राथमिक स लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा मं श्रामूल 
परिवतन हांता चाहिए एसी एक्आ्राम राय है। शिक्षा शास्त्रियो की भी 
राय है। कोठारी कमीशन की मी राय थी । नेक्नि इस दिल्ला मं बहुत 
थोडा ही काम हुमप्ना है और विद्याथियों भे घोर झसतोप है क्योकि वह 
शिक्षा दाषपूण थौर उनका भविध्य ग्रधकारमय है। इनके भ्रसतोप को 
अभी दबा टिया गया है। लेक्नि वह असतोप तो इनके भन मे छिपा 
हुआ है। वह फिर कभी न कमी समय पाकर उभमरगा। इसस समस्या 
का हल हा जाएगा ऐसी वात नही है। तकिन इस प्रकार की बाते इस 
प्रकार के विस्फोट जब होत हैं तो समाज को, समाज के नेताझो को एक 
चेतावनी मिलती है कि भ्रव॒ सभल जाग सवनाझ्य होगा रास्ता प्रपना 
बदला । कुछ सोचो समझो, कुछ करो] 
अमी तो मैं दखता हू कि इस दिशा मे जो कुछ क्र सकते थ वे जेल 


अघकार के खिलाफ / १४१ 


मे हैं और बाकी जो बाहर है श्र शासन में है वे चाह ई दरा गांधी 
हां या और कोई हो, यहा समभत है कि जनता को दबाकर रखना 
चाहिए, जनता पर शासन करना चाहिए हम शासक है इसलिए जनता 
को हमारा ग्रादेश पालन करना चाहिए शातिमय रहकर। जनता का 
सहयोग प्राप्त करन की बातें बहुत होती है । लक्नि इस प्रकार जनता 
को गुलाम रखकर उसका सहयाग प्राप्त करना भ्रसभव है। स्थिति प्रत्यक्ष 
है, सामन है । 

" अब यह्‌ स्थिति कब तक चलेगी मैं नहीं कह सकता | भ्रमी लाक- 
तन्न का सपूण वध तो नही हुमा है लेकिन वह सिसक रहा है दम तोड़ 
रह है, एसा लगता है। फिर भी मुर्के विश्वास है 'लाक के ऊपर जनता 
के उपर | मैं मानता हू कि यह स्थिति श्रस्नह्मय होगी उसके लिए। और 
आ्राज हो या क्‍्च हो या परसो हा, निकट भविष्य में ही जन झ्रादा- 
लत फिर उभरेगा । चाहे वह विस्फाट के रूप में हो या उसका शातिमय 
रूप हो श्रादालन फ़िर से छिडन वाला है ग्रोर परिकतन होने वाला है । 

जहा तक शासन वी बात है बह जो कुछ ठीक समभेगा, वहो 
करंगा । हम तो भ्रपनी राय ही दे सकते हैँ | लेक्नि जहा तक जनता की 
बात है उमर जाग्रत होता चाहिए | युवकों को जाग्रत हाना चाहिए कि 
देश किघर जा रहा है भोर उनकी क्या जिम्मेवारी है ? थे सब बहुत 
गरभोर बातें हैं जिन एर उनको ब्याव देना चाहिए। भगर देझय के युवक, 
दश बी जनता हाहर की भौर देहात वी आम जनता--जाग्रत हो और 


सगठित हो तो परिष्यिति बदल सकती है और वह बत्लकर रहेगी 
एसी श्राशा और विश्वास मुझे हे । 


हवा कसी थी ? 


दक्षिण मारत का एक कारागार, 


१४ अगस्त, १६७६ 
जनसघ कायकर्ता के नाथ दल के यरिष्ठ प्रधिकारी का पत्र 
प्रिय बचु | बहिन, * 


भाषात स्थिति वी घोषणा का एक चप से भधिषः समय बीत चुका है। 
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इस वालावधि मं भय विरोधी दलों वी माति भारतीय जनमथ की भी 
सामाय गतिविधियां भ्रवष्दध पढ़ी हैं। जनसघ वे हज्ारा गरायकता 
रीसा मे प्रधीन बडी हैं। बई हजार भोर हैं जिन पर डी० भ्राई० भार० 
के पभ्रधीन मुबल्म चल रह हैं। 

बुछ घोड-स लोग, नाना प्रकार के पच्ट भौर खतरे उठात हए बाहर 
वा बाय समाल हुए हैं। उन बधुभा ने सुझाया है कि देश मर म फल 
जनमघतायरताप्ा वे नाम एक पत्र लिखू । ततनुसार ही य बुछ पवितिया 
सिपिब्रद्ध बर रहा हू । 

बतमान सबृट को हम स्पष्ट पहचानना चाहिए | सरवार का पढ़ना 
है हि थ्री जयप्रयाटा नारायण प्ौर उनके साथ काय पर रह विरोधी दला 
मे विशषत भारतीय जनसघ ने भारत वा प्रांतरिक सुरक्षा वे लिए 
गमीर सवट उपस्थित डिया हुभा है प्रौर इसी निवारण के लिए झापात 
स्थिति पी घोषणा की गई है । 

जनसपघ से जितक॑ बचारिव मतभेट भी रहे हैं उहहाने भी जनसघ 
बायवर्तामों वी देशभवित भोर राष्ट्रनिष्ठा की सदव प्रशसा वी है। 
जे० पी० या जनसघ देश की सुरक्षा के लिए सकट हैं, इसम बहुदा 
बेबुनियांद चायद द्वी बाई झ्ारोप हो सवता है। 

इस झारोप वो नकारते हुए भी मैं एक गुनाह (यदि यह गुनाह 
है तो) स्वीकार करना चाहता हू। जून १६७५ म ज० पधी० प्रौर 
जनसघ शौर प्रय विरोधी दल कुल मिलाकर एक सकट भव्य 
बन गए थे। यह सकट देश वी सुरक्षा के लिए झपितु काग्रेस दल की 
राजनीतिक सुरक्षा के लिए था। जून १६७५ के गुजरात के घुनावो ने 
शासक दल को एसे *सकट वा तीब्र प्राभास बरा दिया। उहें लगते 
लगा वि जो सत्ता परिवतन आज प्रहमदाबाद म हुझ्ा है बल नयी दिल्‍ली 
मे होगा । इसी सकटठ! को टालने के लिए केद्रीय सरवार ने भ्रधितायव- 
बादी अधिकार समाल लिए। 

हमारी सुविचारित मा यता है कि शासन वी कमियो झोर दुर्नीतिया 
पर प्रवल प्रहार करते रहना झौर ठीक प्रकार स वाम न करने वाले 
भासक दल को असुरक्षित भनुमव करवाना एक स्वस्थ विरोधी दल का 


अधवार के खिलाफ [ ईै४र३े 


अधिकार ही नही, यह उसका लोकतत्रोय क्तध्य है 
इस शत वध मे बायश्ताओ ते जितना बप्ट सहा है बह वास्तव 
मे इसी लोक्तत्री माय्यता वे लिए दी गई कीमत है। स्थान-स्थान पर 
चाई चारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी हैं। भनेको वधुग्रो मे सीखचा के 
पीछे प्राण गबाए हैं। मकडा छात्र परीक्षाप्रों म नही बढ पाए हैं। बहुता 
का खूल क्ालज म प्रवेच सं वेचित कर टिया गया है। सहस्ता परिवार 
आधिर दब्टि स वरवाद ही गए हैं। लोकतत्र की पुनर्स्थापना के लिए 
चल रह बतमान या मे हमार॑ वायकर्ताआ ने जो बलिदान क्या है 
उसपर हम गंव वर सकते हैं। जनमथ वे संस्थापक डा० श्यामाप्रसाद 
मुलर्जी लोकतन्र के प्रनय उपासक थे। उनके झनुयायी तानाथाही के 
साथ समभौता तही कर सकत । 
आज ऐस सहस्ना कायकर्ता हैं (जेला वे मीतर भौर बाहर) जो 
सवस्व वी बाज्ो टाव पर लगाकर भदान म॑ उतरे हुए हैं । हा सकता है, 
आप भी उनम स हा । यदि अब तक नही हैं प्रव इन क्षणा में भी शामिल 
है। सकत हैं तो भ्रापका सहप स्वागत है। 
इस पत्र द्वारा मैं इस बात पर बल देना चाहँता हू कि श्रपनी मयादां 
गे रहते हुए झापष भी कई प्रबार से लाकतत्र वी सेवा कर सकत हैं। लॉक 
सत्र बी सबस बड़ी सेवा है, चारा भार फ्ले भय के वातावरण को विदीण 
करना। भय भौर श्रातक तानाणाही के प्रमुखतम स्तम हैं दाह प्रयाभपूववः 
त्तोड डा्जें। अपने मित्रवंग म॑ अपने व्यावसायिक क्षत्र म॑ संदव संत्य, 
साहस श्रोर स्वाभिमान वी भाषा बोलें ऐसा वातावरण निर्माण करे 
रजसम चापलूसी और चाटुकारिता के लिए लागा के मन म सहज रलायि 
यदा हो ॥ 
हे इचके अतिरिवित मर्यादा म॑ रहकर काय करने चाले बघुझ्रो से भ्रपेशा 
है कि व सघपरत कायकर्ताश्रों का तन मत घनपुवक सहयोग करें। 
सहयोग का रूप भाप स्वय निश्चित कर सकते हैं। भ्रापसे सपक करने 
चाल अमुख कायक्ता बधुओ को झाप भपनी मर्यादा स्पष्ट अताएं प्रौर 


उस मयादा कै भर रहते हुए अधिज्ञाधिक योगदादक भुत्रिका के बारे 
“ परामश करें। मुझे विश्वास है कि यह है 


० | 
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सिद्ध हागा। 
झातर व स्तेह के साथ, आपका--एक परिचित कायकता बधघु 


फिर भी डा० स्वामी पकडे न जा सके 


जनसघ ससत सदस्य सुत्रह्मण्यम स्वामी का एकाएक ससह में आना 
झौर गिरफ्तार करने री तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद बच निक 
लने की चमत्वारपुण घटना झ्राज श्राश्वय का विषय बनी हुई है | जहा ग्राम 
जनता इस घटना की तुलना सुभाषचद्र बोस श्रोर वीर सावरकर वी 
ऐतिहासिक घटनाग्रो स कर रही है वहा कम्युनिस्ट और सरवारी क्षेत्र 
म॑ मारी क्षोम याप्त है । 

लोकसभा म एक कम्युनिस्ट नेता श्री इद्रजीत गुप्ता ने “यगपुवक 
कहा--हुमारी सरकार भ्ररवों म्पये पुलिस प्रशासत पर सच करती 
है। लक्नि पुलिस क्सि कदर निक्‍्म्मी साबित हुई है यह प्रा० स्वामी 
की घढटना से समझा जा सकता है। प्रापात स्थिति के तुरत बाद स 
भारत सरकार प्र।० स्वामी को गिरफ्तार करने की कोशिश ब'रती रही । 
प्रा० स्वामी भूमिगत रहकर सरकार के खिलाफ काम करते रहे । भारत 
सरकार वी हर सभव काशिश के बावजूद यह यकिति हिंदुस्तान से निय- 
मित पासपोट दिखाकर निकल गया। विदेशों मे भारतीय दूतावासो के 
भरपूर प्रयासो के वावजद यह न्यवित भ्रापार स्थिति के खिलाफ श्रत- 
राष्ट्रीय प्रायोजत करता रहा। विद्या मे झ्ापात स्थिति तानायाही के 
खिलाफ और नागरिक व मौलिक मानव प्रधिकारा की वापसी मे लिए 
प्रचार करता रहा। मारत सरकार वी तमाम कारवाई के बावजूह 
प्रो० स्वामी हिंदुस्तान झा गए। इतना ही नही जहां बियर सरकारी 
इच्छा के परिदा भी नहीं घुस सकता, उस ससद म॑ प्रो० स्वामी भ्रचानक 
उपस्थित हुए भौर सिफ घुस ही मही गए बल्कि श्रोम मेहता (गह 
मंत्रालय के राज्यमत्री) के देखते दखते और गिरफ्तार कर लेने वी 
हिंदायतो के बावजूद प्रो० स्वामी गायब हो गए। 

कामरंड इद्रजीत गुप्ता का क्षोम स्वाभाविक है। सरवार द्वारा 


बाच एड वाड़ के जिम्मेदार लोगो के खिलाफ निलम्बन वगरह वी वार 
या 5 
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वाई भी समझ मे नही झाती है । तेक्ति एक बात जो सरकार वी समझ 
में नहां भरा रही, यह है कि झ्राखिर प्रो० स्वामी इतने जवरदस्त बदो- 
वम्त के बावजूद कस झाए और कसे चले गए ! 

इसदिरा सरकार प्रो० स्वामी के द्वारा तानाशाही के पर्दाफात के 
देशब्यापी प्रभियान से काफी परचान हो चुकी है । इस हद तक परेशान 
हुई कि जून के पहले सप्ताह में गह मत्रालय का 'सेल प्रो० स्वामी को 
लदन से अपहरण करके भारत लाने के लिए भेजा गया । 

चूकि यह खबर श्रादालन के नेताग्रो का भी अपने सूत्रों से मालूम हो 
छुक्री थी इसलिए प्रो० स्वामी को लन्‍्दन में इस बार म सूचित कर 
दिया गया था । लद॒न म २६ जून वी श्याम का प्रो० स्वामी भपने कुछ 
साथिया के साथ उपनगरीय क्षेत्रो म॒ काला दिवस! के आयोजन के सिल- 
पिले में जा रहे ये, तव एक कार से चार गुडों ने तीव वार हमला करने 
की कोडिश की । भा तम बार जब श्रा० स्वामी और उनके साथ जवाबी 
बारवाई के लिए भपट तो कार रफ़ुचक्क्र हो गई॥ स्क्राटलड याड को 
सूचित किया गया । कोई दस मिनट बाद स्काटलड याड ने प्रो० स्वामी 
को सूचित क्या कि वह कार मलावो की थी। उसके गुड़ा को मारतीय 
दूतावास ने हायर क्या था। 

अपने गुप्तचरा। से भारत सरकार को प्रो० स्वामी क॑ लोटन वी 
योजना बी जानकारी मिल छुवी थी । इसलिए २ पझ्रगस्त का पुलिस प्रो० 
स्वामी के वम्बई स्थित ससुराल के पास गई झोर पूछताछ करती रदो पर 
व्यप | उसके बाद सरकार न हवाई झट पर पूरी नाकेबदी कर दी थी। 

प्रो० स्वामी ६ अगस्त को भारत झा गए थे। १० पगस्त को ससद 
ुरू होत ही ठीक समय पर राज्यसभा मं गए। रजिस्टर पर हस्ताक्षर 
किया। सदन म पहुचे। एक सदम म॑ पाइट भाफ ग्राडर! उठाया । राज्यसभा 
के सभापति श्री जत्ती साहब चक्ति हुए । देखने वाल प्राय ससद सदस्य 
भ्रौ० स्वामी की उपस्थिति देखकर चवित थे ॥ भोम मेहता निकले, इधर 
स्वामी भी निकल गए । दरवादध पर प्रो० स्वामी का श्री गोड मुराहरि 
मिल | व हलो हेलो' के वाद बात भी बरने की मुद्रा मं थे, लक्नि प्रा: 
स्वामी तुरत लौटसूर मिलने वो वात कहर चलते यने। श्रो. 


ए | 
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समहता की कारवाई का काई असर नही हुआ और ग्रो० स्वामी ठीक ससू 
के बीच स निकल गए । 


बीस सूत्री के प्रचार प्रसार इीदरा के समथन म सवत लिखावट के 

च्ीच दिल्ली पटना, इलाहाबाद कानपुर, चडीगढ, रायपुर जयपुर, 
कलकत्ता की दीवारों पर एकाएक सुबह पत्ने को मिल जाता 

शहीद त्तरी मौत ही मेर वतन की जिंदगी, 

तरे लहू स जाग उठेगी इस चमन की जिंदगो । 

दम है क्तिना दमन म॑ तर 

दख लिया शोर देखेंग । 

सधप जारी रखा --लोक्नायक की ललकार। 

कही ना खुदा स कि लगर उठा दे 

मैं तूफा की जिंद देखना चाहता हु । 

सपूण कऋ्राति अब नारा है 

भावी इतिहास हमारा है । 

हर ओर गुल्म के टक्कर भ 

सघप हमारा नारा है। 


सकलप 
टूट सकते है मगर हम भूक नही सक्त, 
दाव पर सब कुछ लगा है रुक नहीं सकते । 
--अटलबिहारी वाजपेयी 


प्रभाकर शर्मा का झात्मदाह्‌ 

लाटन टाइम्स (ट्सिम्बर ७ १६७६) ने समाचार छापा श्रीमती 
गावी की तानाशाही के विरांध म॑ प्रथम भात्मदाहू की घटना। यह सत्य 
समाचार भारत से श्रमेरिका, फिर इगलड पहुचाया गया | ऐसा समा 
चार पत्र ने छापा । 

गाधीवादी पसठ वर्षस्षर प्रभाकर हर्मा ने, जो गत इकत्तास वर्षों से 
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सर्वोदिय भ्रादोलन वे सक्रिय कायकर्ता रह हैं, सुरगाव (वधा) वे सरपच 
के घर के सामन ३ दिसम्बर वो रात को श्रीमती गांधी की तानाशाही 
के दिलाफ विरोध प्रकृद करने वे लिए भात्मदाह किया । 

आत्मचहस पहले श्रो शर्मा ने श्रोमतो गापी भोर महाराष्ट्र के मुख्य 
मन्री श्री चद्धाण को देश की सही ककियत देते हुए पत्र लिखे 


.. हजारा लाग, सरकार वी फक्‍्डी प्रातता के बावजूद शम। की प्रतिम 
यात्रा में शामिल हुए । 


व्रौर खबरें आने लगी 





जमीन के नीच से शब्ठ भाने लगे । भूमियत प्रेस चल। राट साक्षी 
हुए। 

एक का नाम था "यकीन जिसके ऊपर छपा है--सत्यमेव जयत न 
प्रनतम । यह णुद्ध गाधीवादी घारा का पत्र था--जिसम कही भी बुछ 
गुप्त नहीं रखा गया। हर प्रक के भ्रत मे वाकायदा छपता 

मुद्रक, प्रकाशक झोर मालियवा नानु मजूमटार 

बडेली खो भरुच तारीख मुद्रण-स्थल, 

'यकीन छापाखाना, वारडोली ३६४६०१ 

पत्राचार का पता यकीन बार्यालिय 

हुजरात यागा, बडोदरा ३६००० । 

सहयोग राशि, चालीस पस॑, प्रतिया तीन हजार । 

सबस ज़्यादा नियमित, सघपरत महत्त्वपूण थी भरापातकालीन 
सघप बुजेटिन जो मूलत अपने वे द्वीय कार्यालय से साइबलोस्टाइल होकर 
बाहर प्राती थी 

केनद्रीय सघप कार्यालय (भूमिगत) भागलपुर विद्यालय एवं प्रमडल 
द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित । 

इसके हर अक भ ऊपर कोई एक विशेष नारा, बात सदेश छापा 
जाता था। नवम्बर ३१ मे सरकारी नार के जवाब मे यह नारा उल्लेख- 
नीय है एक ही जादू-- 

१ कडी मंहनत--भसत्य प्रचार के लिए 

२ दूर दप्टि---रिश्वतखोरी के लिए 

३ प्रनुशासन--दमन के लिए 

४ प्रक्ा इरादा--ग्रही बचान लिए 3) 

“तरुण नाति बिहार प्रदेश छात्र जन सघष समिति की बुलेटिन थी) 
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यह पटना से (मूमिगत) प्रकाटित होती थी । इसमे पखवारे वी खबरें 
होती । समाचार टिप्पणिया होती । जे० पी० के लेख, सवाद, पत्र, डायरी, 
भादि के अटा। आठ पेजी फुलिस्केप साइज का। 

“जनवाणी' दिल्‍ली प्रदद् सघय समिति द्वारा प्रकातित होता था। यह 
जनसघ वा मुख्ध पत्र था । इसस खबरें सूचनाएं टिप्पणिया जेल में बद 
नेताओं के पत्र नियमित रूप से छपते थे । अटलविहारी वाजपंयी की प्रमिद् 
कविता सक्‍ह्प वप दो के भ्रकछ मे पहली बार प्रवाशित हुई थी । 
चवाटर साइज़, चार पष्ठा के जनतवाणी म जनततश्न बी चेतना जगाने के 
लिए राष्ट्र और विश्व के विचारको वे क्यन उद्धरित होत थे | 

दिल्‍ली दनिक “विद्रोही” जनता पार्टी के कायकर्ताग्रा द्वारा प्रकाशित 
होता था । खबरा के झ्ालावा इसमे उत्तेजक सम्पादक्ोप विचारपूण 
लेख और वुछ ऐसी सामग्रो छपती थी जो सघप-चेतना जगान मे महत्त्व- 
पूण प्रभाव डालती थी ॥ उदाहरण के लिए-- 

झीदरा सरकार के २० सूत्री स्‍प्रत्याचार 

(१) शहरा की सआवट सफाई और सुदरता के नाम पर लगभग 
छएय' क्राड व्यक्तियों क। उजाडकर भाबादी से दूर फेंक दिया । इतना 
ही नही, फुट्पाथों पर बठकर अपनी रोडी रोटी चलाने वाले इन इन्सानो 
का बेराजगारी प्रोर भूगमरी की मटठी मे ढवेल दिया गया। 

(२) महगाई भत्ता, बोनस भ्रौर 'श्लोवर टाइम वी धनराशि प्राप्त 
न हान के कारण लघु उद्योगा में बने मात्र की वित्री बद हा गई। 
परिणामस्वरूप दस खाख फकक्‍्टरिया बट हो जाने से पांच करोड मजदूर 
बराजगार हो गए--उनक परिवार भूखा मर रहे हैं । 

(३) पावर लूम द्वारा बनाए गए सूती कपडे पर मिला द्वारा वनाए 
गए बषड़े ब बराबर टव्स लगा ४ए जाने के कारण पावर लूम बद हो 
गई भोर ध्राज एक करोड मजदूर बेकार भटक रह हैं। 

(४) विसामो के ऊपर पाच से दस गुना तक लगान बढाकर 
उनका कमर ताड ही गई | 

(५) परिवार नियोजन बायक्रम का पूरा करन के बहाने बरीव 
जनता भौर बमचारिया पर किए गए भत्याचारों न नादिग्की गहि काट 
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ताज़ा बर दी । 

(६) इलाहाबाट उच्च ययायालय वा निघय ने मानवार बानून का 
उल्लघन एवं “याय की सरेप्नाम हत्या की गई ॥ 

(७) प्रपनी निरबुशतां की स्थापगा वे लिए सविधान मे सगीधन 
बरवे उसवा गला घाट टिया भौर चुनाव टाल टिए गए। 

(८) मानों भौर नुग्गी कापडिया बा ताडन वे काय मे जनता 
द्वारा दिए बरोढा रुपय पानी वी तरह बहातर बरबाट वर हिए गए । 

(६) सावजनिव उद्योगों से पचास बरोड रुपय याग्रेस व छुताव 
कोष मे जमा कराया गया। 

(१०) वाग्रेस पार्टी ने स्मारिवाएं प्रकाशित बरके उद्योगपतिया से 
विज्ञापन भे' रूप मे पाच करोड़ रुपये बडी थरहमी से बधूला । 

(११) छोटे दुतानहारा मुटीर उद्योग बाला यो घमती दकर 
गरबानूनी ढग से प्रत्येश से मर पाच सौ से दो हार रुपय तब पी 
घनरा्ि मांग्रेस पार्टी बे लिए बसूत वी । 

(१२) प्रपती जिट भोर प्रहार की रक्षा परने के लिए सरवारी 
छज़ाने या करोड़ों रुपया भठ प्रचार मे खच क्या गया। 

(१३) बाग्रेस पार्टी के भदर इंदिरा गाधी को तानाणाही भौर 
एक्तन्र का विरोध करते वाला को भी विरोधों दलो के मेताप्रा तपा 
कायकर्ताप्रा बे साथ जेलो मे दद बर दिया गया ॥ विरोधियों का दमन 
करने के लिए भ्रापातृकालीन स्थिति वा खुतवर दुरुपयोग किया गया | 

(१४) भ्रापात्‌कालीन स्थिति को भ्रष्ट भौर प्रपराधियों की रक्षा 
बरमे वे काम में लाया गया । 

(१४५) काग्रेस पार्टी क लिए झ्ाधिक प्रपराथ करन वालो वो 
'मीसा! में बद बरके माग्रस नेताप्नों ने भझपने पापों पर परदा डाल 
दिया । 

(१६) कांग्रेस पार्टी का विरोध करन वाला को झ्ाधिक झपराध के 
नाम पर नज़रबद बर दिया गया । 


(१७) युवा काग्रस ने हर नाजायछ तरीका भ्रपनाक र जबरन रुपये 
इबटूठा किए । 
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(१८) युवा कांग्रेसी नादिस्पह भर हिटलर के रूप म मेंदान मे 
उतर आए, सरकार ने उनकी सहायता की तथा जनता पर किए गए 
भत्याचारा का काग्रेसी मत्रिया एवं प्रधान मत्री ने मी खुदकर समथन 
किया । 

(१६) लोक्तन और व्यक्ति वी आ्राछादी के लिए लडन बाल 
सायाग्रहिया वो भयकर यातनाए दी गई और लगभग सो व्यक्ति विभिन 
जैलो मे गाहीद हो गए | 

(२०) पिछड़ और कमज़ोर बर्गों के लागा को सहायता तथा सहू 
लियतयें दन के नाम पर भाले लोगा और गरीबा का घोसा दिया गया । 
उनकी गरीबी हटान के नाम पर उन पर एमे अयाचार किए गए कि 
आज व दानं-दाने के लिए मोरताज हैं ॥ 

आहटरा घासन का पाच सूत्री नसवदी कायक्रम 

(१) समाचारपत्रा वी नसवदी 

(२) समाचार एजेंसियों की नभवदी 

(३) संविधान वी नमबदी, 

(४) ससद की नसबरी 

(४) “यायपालिका की नसवदी। 

इसके हर झक वे भ्रत मे छपरा होता-- दिद्वाह्वी! मिल-धाट कर 
पटिए। 

सत्याग्रर समाचार! केंद्रीय लोक स्घप समिति का एकपजी त्स्ती 
दैम्फ्तट पत्र था । यह वभी पतदेनीय सरवारी पत्र पर छपता कभी 
साठे बी रगीन बापजञ्ञ पर। 

सत्य समाचार एव ऐसा सा“कव्रास्टाइल हुप्मा फुनिस्कप साहल बा 
पत्र ग्रा जा सरवारो समाचार! एजेंसी के जवाब म टिल्वी से निकल 
बर पूरे दग म फ्लता । 

प्रतिराध उत्तर प्र” का प्रमुख भूमिगत पत्र चा जा कमी लखनऊ 
से निवलता ता कभी इताटाबाद से । 

सबम अधिक पत्र विहार से निक्‍लत थ॑ जय 


(१) वह्ण काति (निददीय युवा छात्र द्वारा) 
द् 
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(२) 'लोक्वाणी (जनसघ) 

(३) लोक सधप (समाजवाडी) 

(४) 'मुकित सम्राम' (लोहिया मच) 

(५) हमारा सधप (निदलीय) 

अग्नेज्ञी पत्र-पत्रिकाप्नी में सर्वाधिक उल्लेखनीय है स्वराज्य' जो 
इग्लड स॑ प्रकाशित होता था । इसके पीछे मुरय भूमिका थी--जाज 
फर्नांडीज वी, जो काफी श्ररसे तक भारत भौर भारत से बाहर रहकर 
इसकी योजना में कायरत थे। इग्लड म स्वराज्य के प्रकाशन से सब 
घित थे--डी० एन० सिंह एस० के० सक्सेना एम० हांडा प्रौर धमपाल 
जी। भारत स इसके लिए समाचार भेजन वाला मे थे--श्रजमोहम 
'तूफान जो भ्रत तक भूमिगत ही रहे भौर पुलिस उह पक्‍ड नहीं सवी | 
जाज के उत्तजक विचार, चुनौतिया, भारत की सधपप्रूण घटनाएं इसीमे 
छपती थी 

दिल्‍ली “यूज लेटर एक दूसरा महत्त्वपूण भूमिगत प्रकाशन था जो 
साइकलोस्‍्टाइल रूप म॑ झ्राता था। प्रापातू स्थिति की हुकूमत को सबसे 
छयादा डर था विचारो का। प्रापात स्थिति के थोपने वासो न भी विचार 
का महत्त्व प्रारभ सं समभा था। इसीलिए प्रापात्‌ घोषणा के कुछ घटो 
के बाद ही पृव सेंसरशिप का झ्ादश हुआ । इस आदेश की स्पष्टता 
के लिए जा मागदक्षक दिश्या सूचन क्या गया वह सेंसरशिप से भी 
अधिव' प्रमाण मे विचार का दुश्मन था और जिन लोगो थे सिर इन 
नियमो को चरिताथ करने वी जिम्मेवारी श्राई व तो मानो विचार के 
पीछे लटठ लिए ही पड गए। स्वतत्र भारत सम रवी द्वनाथ ठाकुर महात्मा 
गाघी झौर पडित नेहरू के उद्धरण देना जुम माना गया । भ्रोर सूचना व 
प्रसारण मत्री ने ता यहा तक कह दिया कि खुद प्रधान मत्री का भी 
कोई वचन यदि झ्ापात घोषणा स॒ पूवकाल का होगा तो उस सेंसर 
कराना होगा। जयत के इतिहास मे तारीख बताने वा तरीका है 
ईसा से पूव प्रौर ईसा स बाद का काल बेस हमारे इतिहास मे तारीख 
बतान का तरीका हो गमा--“मीसा से पूव ओर मीसा' के बाद का 
काल । इस एक वप मे भारत के भ्रखबारा पर जितने प्रतिबध लगे, उतने 
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समाज के जीवन के किसी प्रय क्षेत्र पर नहीं लग होगे। अखबारों ने 
इसके लिए जो प्रतिक्रिया दिखाई वह भी दुल मिलाकर दब्बू-्सी ही 
मानो जाएगी । जहा अग्रज़ों के सामन फई अखबारों ने सिर उठाया था, 
वहा झापात स्थिति के झ्रागे प्रधिक्षाश अखबारो ने सिर भुठ़ा दिया | 
एमा मुख्यत इसलिए हुप्ना कि हमारे ज्यादातर झ्रखबार राज्याशित 
हा गए थे] कागज के कोटा के लिए, विचापनों के लिए वे राज्य पर 
निभर थे | दूसरा कारण यह भी था कि अखबारों से सबध रखने वाले 
लागा के जीवन ऐसे सुखभोगी हा गए थे कि उस जीवन को छोडकर 
दुछ ध्याग करने का उनका साहस ही नहीं हुआ । एक तीसरा कारण 
शायद यह भी था कि दूसरे क्षेत्रो मे सघप चलता हुभा न पाकर उहोत 
"भी बालू में मूह गाड लेन की शतुरमुग नीति भ्रपनाई। 
लेकिन भारतमाता बार नहीं थी । इस मकट काल में भी उसके 
कुछ एस सपूत्र निकते जि'होने विचार स्वात॒य का भार फहराए रखा। 
गुजराती का “भूमिपुश्र , मराठी का “साधना अ्ग्रेजी का प्लोपिनियन', 
आटि ऐसे सामपिकों में थे जिहोने मिर्मीकता से साल भर भपना प्रसारण 
जारी रखा | दूसरे भी कुछ ऐसे अक्षवार थे जिहोने इतने खुले तौर पर 
नहीं, लक्नि कुछ विवेज़्पूवक लड़ाई जारी रखो । इस लडाई म॑ उनको 
आमतोर पर हाई कोर्टों स संमथन मिला, जिड्ोंने यह फैसला दिया कि 
सेंसर वा काम विचारों को दवोचता नहीं है। हेवियस कापस के वारे में 
सुधीम काट वे फ्सले के बाद भोर ४०वें संविधान सशोघन के बाद भ्रव 
मह लडाई भौर भो विक्ट बन गई। लेक्नि जब कभी प्रजातत्रात्मर 
“भारत वा इतिहास लिखा जाएगा तब उसमे उन हाई को्टों वी कारें 
बाई झमर स्थान पाएगी जिनके फसले म भ कुछ के उद्धरण हम नीचे 
दे रह हैं-- 
भाषात स्थिति स पहले ही बम्बई हाई कोट ने श्री श्रनत करदीकर 
के बेस में यह बहा था-- प्रस-स्वातन्य में यह प्रथ निहित है कि हरेक 
को ऐस विचार प्रवट करने का अधिक्षार हा जो लोकप्रिय या रुचिकर. 
न हो। मतभेद का भधिवार तो जनवत्र वा सार तत्त्व है। रूढिंगत 
विचारों गे चिपके रहना यह दा हमेशा विचार-स्वातत्य का 
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रहा है।” 

श्री मीनू मसानी के केस में यायमृति झआर० पी० भट्ट न कहा-- 
“भ्रगर क्सी सरकारी कृत्य की तारीफ करने वाला प्रकाशन हो सक्‍ता' 
है तो उसकी रचनात्मक झ्ालोचना करन वाला प्रकाशन भी झवश्य हो 
सकता है ।' 

बुछ भूतपूव यायाधीशो को सभा करने स रोकने वाले हुकम के” 
खिलाफ हुए केस मे प्यायमूरति तुलजापुरकर ने कहा-- झाजक्ल जो 
आपात स्थितिया जारी हैं उनमे भी क्सी भी नागरिक के लिए यह 
कहना पूरा जायज है कि ग्रापात घोषणाग्रा के लिए कोई बारण नही 
था। और वे उपयुक्त भी नही हैं। कसी नागरिक के लिए यह कहना 
भी जायज है कि प्रजातत्र मं मतभेद को कुचलन के लिए श्रापात स्थिति" 
टिकाई जा रही है भौर वह तुर त खत्म होनी चाहिए शभौर यह कहना 
भी जायज है कि इन आदेशा को श्रमा-्य करने के लिए तुरत पालियामद' 
की बठक होनी चाहिए ।॥ हा यह सब कहते समय क्सी प्रकार हिसा 
नही उक्सानी चाहिए। दूसरे शदो म कह तो विचार प्रचार समभरावट 
ध्रादि रचनात्मक तरीका से ग्रापात स्थिति के खिलाफ जन मानस बनाना 
पूरी तरह जायज बात है ।' 

मीनू मसानी के केस मे कोट न यह भी कहा कि प्रेस केवल जान 
कारी दत कय साधन नही है। पह प्रचार द्वारा जनमत बनाने का एक 
शब्ितयाली साधन भी है। सही जनतत्र ता परस्पर स्पधा करने वाली” 
राजनीतिक श्राथिकः और सामाजिक विचारधाराशो तथा दशना के बीच 
ही पनपता है भौर उसमे भरखबारों का एक महत्त्ववूण योगदान हो सकता 
है। सेंसर का काम यह नही है कि यह देखे कि हर भ्रखबार एक दी 
राग झलापता हो हर किश्ती एक ही लिंशा म बहती हो । जिस दिन 
मुक्त विचारों का यह लेन देन खत्म हुआ, उस हिन जनतन्न की मत्यु 
को घटी वज गई समझिए। सेंसर का काम जनता की दिमागी घुलाई 
करने का नही है! सेंसर तो जनतत्र की दाई है उसकब्री कब्र खाटते 
वाला नहीं। बहुसस्यक लोग के विचारों से मतभेद और मत्ताघारी 
पक्ष के काय-कलापो की ग्रालाचना तो राजनीति की एक तदुरुस्त हवा 
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पदा करती है। भर सेंसर को यह नही चाहिए कि जबदस्ती स स्वीकार 
करवाई गई रूढि से उसे जीवनविहीन बना दे । मतभेद, असहमति या 
आलोचना क्डी भाषा म वी गई हो इसमे प्रकाशन बद नहीं कराया जा 
सकता है।! 

'भूमिपुत्र के श्री चुनोमाई बच्य के केस म “यायमूर्ति श्री सठन 
कहा--' सरकारी नीतियो के बारे म फैसला दन का लागों को ग्रक्षुण्ण- 
प्रधिकार है और इसलिए सरकार को उसको गलतिया दिखान का भी 
अधिकार है ताकि वह उनम सुधार कर सके ओर भ्रगर ग्रतत रास्त पर 
गई हो तो सही रास्त चल सबे । सुधार बरने वाली इन टिप्पणिया के 
मूल मे ग्रवत सत्ताघारा जनता का झपने दलाल शासन वो सुधारर 
का हृ₹ तो है ही साथ ही साथ जनततन्र वा वह ज़रूरत भी है जिसस 
सरवार भ्रपनी गलती समभकर उह जनता के मतानुसार सुधार ले । 
कभी दोपी न होन वाली सरवार भोर जनतत्र ये दोतो साथ नही चल 
सकते । कभी दापी न हान का माना हुपश्रा ग्रुण तो हमशा एकाधिपत्य के 
साथ ही हृ/थ म हाथ मिलाकर चलता है । 


इस प्रकार के फसने न एक साल तक भारत म जनतत्र के चिरागा 
बो जलाएं रखा। 


साहस और सामना 





बिहार छात्र युवा सघय वाहिनी के पत्र के जवाब मे जे० पी० ने 
समी स्वतता प्रमियो वे माम श्रपने वयान मे कहा था कि “यवित के 
रूप मे और सरकारी तत्न मे भी सभी स्वतत्नता प्रेमी भारतीयों को साहस 
के साथ श्रीमती गाधी वी तानाशाही का सामना बरना चाहिए कि 
क्सि तरह इतिहास का उलटा प्रतिगामी प्रवाह फिर सही दिशा म मुंडे 
और श्रपनी खोई हुई स्वतश्नता वापस पाए श्रौर भपनी लोकताबत्िक 
सस्याए फिर स्थापित करें । अगर सविधान के रास्ते से बरना हो तो 
जब लोकसभा के मुक्त शुद्ध भ्रौर पक्षपातरहित चुनाव हां जिससे वाग्रेस 
की हार हो भौर प्रतिपक्ष विजपी होकर भ्रपनी सरकार बनाए । 

इस लक्ष्यपूति के लिए जे० पी० ने राष्ट्र का तीन कायक्रम दिए 

(१) पूरे देश म सभाए हा, भाम जर्नता वी तथा विभिन सस्याप्रो 
और सगठना की भोर से उनम मांग वी जाए कि इमरजेंसी उठाई जाएं, 
राजनीतिक बदी छोडे जाए लोकसभा के चुनाव कराए जाए तथा प्रस 
और बालने की विचार प्रकट करने वी स्ववन्रता वाउ्स दी जाए। 

(२) जा लाग यक्त की स्वततन्नता तथा स्वतन्न लोकतात्रिक सग 
ठनो म विश्वास करते है वे फौरन चाहे जिस तरह सभव हो, तीन 
तीन, चार चार की टोली बनाकर जनता म॒ घुस जाए प्रौर लोगो को 
बताना शुरू कर दें कि क्या हो रहा है भौर कौन स बुनियादी सवाल 
पदा हो गए हैं ? श्रीमती गाघी की तानाशाही का रथ बढ़ता चला जा 
रहा है क्योकि लोग चुप हैं कुछ कर नही ररे हैं। लोग चुप श्रौर निष्त्रिय 
इसलिए है कि समझ ही नही रहे हैं कि क्या हो रहा है ? एकतरफा 
प्रचार के कारण बहुद से लोगा न मान लिया है कि जो हुआ्मा है उनकी 
भलाई के लिए हुआ है । इसलिए सबस पहला झौर ज़रूरी बाम यह है 
पक लोगो को एक बार फिर बताया जाए कि स्वतन्न श्रौर लोक्तात्रिक 
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समाज के आधार क्या हैं वुनियादी तत्त्व कया हैं ? यह काम समभदारी 
के माय करना है। उसके लिए जरूरी हैं कि सरल भाषा म जातवारी 
के साथ और यह बताते हुए कि बया करना है, पर्चे, फाल्डर, पुस्तिकाए 
झ्रादि तयार वी जाए | ज्ञाहिर है कि इनका प्रकाशन झौर प्रचार गर- 
कानूनी ढग स ही ह! सकेगा । बहुत से लोग इन लिखित चीजो का पढ 
झोर समझ भी नही सकेंगे, लेकित य टेस्ट बुक का काम करेंगी । इह 
छोटी छोटी गोप्ठिया में पढ़ा जाए जिनम ज्यादातर छात्र तथा भ्राय युवक 
प्रौर युवतिया शरीक हा । 

बहन वी जरूरत नही कि जा लोग इस तरह के निर्टोष शक्षणिक 
काम भे हारीक हागे वे भी पकडे जाएगे जेल भेजे झार पीटे जाएगे, 
प्रोर उह यातनाए दी जाएगी उहें इन सबके लिए तयार रहना होगा । 
लक्ति मुझे विश्वास है कि इस देश म ऐसे काफी युवक झोर युवतिया 
हैं जो इन खतरो को जानते हुए भी पीछे नही हमेंगे । 

(३) जनता के हिरण के साथ-साथ जनता के सगठन का वाम भी 
होना चाहिए । बिहार भ्रादालन में जन सधप समित्ति के रूप म संगठन 
रृप्रा धा। भेरा सुमाव है कि विहार व बाहर पूरे देश मे जो सगठन 
बनें उहें केवल नव निर्माण समिति कहा जाएं। पहचान व लिए भाम 
वे' पहले प्राम', 'नगर , 'छात्र श्रादि शाद जोडे जा सबत हैं । 

पहल बुछ लोगो वा पह कायश्रम पीवा लगा वयाकि इसमे ताना- 
घाही तत्र से सीधे टव राने बा तत्त्व पहली मज़र प्र नहां दिखा। पर 
जस-जस लोग इस कायन्म वी गहराई भे गए उ'ह प्रनुभव होने लगा 
कि पूरे पिहार स्‍प्रादोलन ने भी तो प्रपता लट््य सरवार से टफ्बर लना 
नहों भाना घा। टक्‍रर तो ग्रादोनन से या हो सहज ही निवल भाई 
सोर निकल ध्राई तो टवक्‍वर ली गई ध्लौर उसबी यूरी छिम्मेदारी हुई 
ममाज धोर देश की उत प्रतित्रियावादी शक्तिया पर जो सरवार वे 
पेतरव में जनता थी क्रांति का कुघसने बी कोधिष बर रही हैं--एसा 
बिद्दार ध्रॉटोलन मे हुआ भौर ऐसा अ्रद भी होगा । 


महो थी बड़े मूल बचारिय भूमि जहां स उसने तीनों कायतर मों दरार 
शपूचा सधप हुभा ६ 
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दिल्‍ली केन्द्र 

राष्ट्रीय सघप समिति की शोर से राष्ट्रीय स्तर पर सवप्रथम 

£नानाजी देशमुख ने जे० पी० के बताए हुए कायक्रमो को कायरूप देना 

खुरू क्या । 

बाहर भूमिगत सधप काय सचालक वे रूप म नानाजी ने पहला 
काम यह क्या कि अपना सफद बाल काला कर लिया। धोती कुर्ता 
की जगह दूसरी पोशाक | कभी मूछ कभी दाढ़ी । हर हफ्त भ्रपना नाम 
बदल दना, हर रात पश्रपता नया निवास स्थान । कही जाना हो तो 
रास्ते म कई सवारी बदलत हुए पहुचना । दिल्‍ली मे जाना हो बगाली 
सार्कट तो बताना गाजियाबाद । हर प्रात के लिए श्रपना निजी दूत । 
छोटे छोटे “यापारियों के सामान के साथ दिल्‍ली से बाहर साहित्य का 
भेजा जाना बडा ही दिलचस्प ढग था। हर काम के लिए गुप्त सबेत, 
'कोडस विकसित किए गए। सत्याग्रह कराना जनता को उदासी भौर 
निराशा सेट”हटाकर सघप के चेतना स्तर पर रखना--यही था मुख्य 
बाय । ग्राठ महीम बाद नानाजी गिरफ्तार क्ए गए, तब तक सघप का 
जुनियादी ढाचा तयार कर दिया था । 

नानाजी के बाद नेतत्व सभाला केरलवासी सगठन काग्रेस के रवी दर 
वर्मा ने। छ महीन बाद वह भी बदी । फिर बाय सभाजला दत्तोपत 
डोगडी ने । इस सघष के दौरान “प्रहिसक गोरिला युदध विचार सहज 
ही पनपा था । 

सघप के बीस बिदु भी तयार हुए थे । 

देश-यापी स्तर पर दूसरी भ्रोर जाज फ्नॉडीज सघपय का नेतत्व कर 
रहे थ । जाज की सधप योजना श्रपने ही ढंग वी थी | वह कई मामलों 
में राष्ट्रीय सघथ की नीतिया से भ्रसहमत थे । उनका काय-क्षेत्र था-- 
कलकत्ता वम्बई बडौटा दिल्‍ली पटना। वह त्रनाशाही हुकूमत के सीधे 
टबक्‍कर लेने म विश्वास रखते थे --इसके लिए प्रचार प्रसार यातायात 
तथा अय जितने सघप साधनों की भ्रनिवायता थी सबकी भ्राध्ति के 
लिए बह प्रत तक प्रयत्तनत्नील थे । इसीके ददले सरकार के हाथो जब 
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पै? बेदी हुए तो उह़ें वडोदा डाइनामाइट' भ्रभियोग से डाला गया । 
टिल्मी मे युवा, छात्र सघर्पों म समाजवादी युवजन, विद्यार्थी 

परिपट, सी० पा० एम० और निदलौय युवा छात्र सघ की महत्त्ववूण 

भूमिद्रा थी । 


बिहार 


आपात स्थिति के विरोध भे, खासकर इमरजेंसी के प्लातक का 
दीवन के लिए २७ जून या "पटना बद! के कायक्रम से विहार का नया 
मधप नुरू हुआ । इसके लिए पटना की पाटलिपुत्र कालोनी मे २६ की 
रात का गुप्त बठक हुई! इसमे भाग ले रह थे--रामानद तिवारी, 
जेग्वधु प्रधिकारी, विशन पटनायक त्रिपुरारी सरन और छात्र सघप 
वी घोर स रधुनाथ गुप्त नरेद्र सिह, सुनील मोदो नीतिश, गोपाल 
सरन सिह विजपक्ृष्ण भर ग्रहालेव | इस बठव में जनसघ, सर्वोदय, 
सी० पी० एम० समाजवादी, निदलीय, सगठन काप्रस भादि सभी दलों 
के सजग लोग एक्साय थे । इस बठक मं तय हुआ कि महामायाजी, 
रामानद तिवारा, जगवघु भौर तकी रहीम गाधी मदान मे इमरजेंसी के 
घिलाफ सत्याप्रट करेंगे भौर भातक वे खिलाफ बिहार का उद्ाएग 
झगल टिन बिद्वार ब॑ इदीं नताप्नों गो गिरफ्तारी स विदार वे 
सघप बा श्रोगणेण हुआ । इसे सचालव थे, सर्वोत्य व त्रिपुरारी 
सरन ६ 


पघोत चलार सारा सधप बाय छोब सथप समिात जन गपप 
समिति छात्र सधप समिति और नव निर्माण समिति दारा पूर विद्ार 
प्रौर उसके बाहर उत्तर प्र*न तक होने लगा। 

रै८ नवम्बर १६७४ रा सत्र २६ जनवरी १६७६ हतर' बुख नो 
हुडार सोग जप गए | परत तब विद्वार म बी गरयाग्रद्टिया थी संध्या 
एड लाए तब पहुंची । 


दुसवारो हराफ़ घाशा यबगर जारीबाव भागतपुर इस्ह जैसी 
मे सभो प्रमुण रापधर्गा घौर मरी सपप गषितियान सता अंदी च । 
ह्शरोी जाप-घोर बगखर ये दान) उप्ततान यादना लिबिर के 
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बुख्यात थे । 
तरुण सघप सघ छात्र सघप समिति जन सघप समिति, छात्र 
युवा सघप वाहिनी जसी सघय सस्थाएं, तरुण ऋ्राति, तरुण सघप, 
लोक्वाणी मुद्वित सग्राम, हमारा सघप; जसी भूमिगत पत्रिकक्‍ा/ए--सद्ष्ते 
मिलकर जिस रूप म सघप क्ए, वह नि चय ही गौरवपूण है। इस 
सधप भाग्नि में विहार की जाति, सम्प्रदाय भौर दल की सारी दीवारें 
जल गइ झौर इसीम स निकली वह नयी चेतता जिसवा स्वरूप निद 
लीय है और जिसया चरित्र शुद्ध जनतात्रित् है। विनाबा जे० पी० 
डा० लोहिया शोर सबसे ऊपर महात्मा गाधी के विचार भ्ोर कम का 
यही वाहक है । 
मूलत जिस एक “यक्ति के खिलाफ आपात स्थिति लागू हुई उसवी 
नाम था--जयमप्रकाटा । जिस भ्रादालन के विरोध मे यह स्थिति लाई 
गई थी उसका नाम है बिहार झ्ाटोलन। जिस शावित को कुचलते के 
लिए यह तत्पर थी उसका नाम है लोक शवित । जिस सघप के खिलाफ 
यह भ्राई थी, उसका नाम है युवा छात्र सघप । 
इस सबके पीछे बही बिहार भूमि विहार प्रदेश । भूल म वही जय 
प्रबाश | सघप में तीनो वग 
प्रतिपक्ष के पुरान नेता कायकर्ता मुरयत समाजवादी सर्वो- 
दयी 
सगर्न क्षाग्रेस भौर जनसघ 
प्रत्तिपल बे नये युवक नता भौर बायकर्ता 
निदलीय युवा, छात्र वग। 
इन तीनो वर्गों के सतानियो ने जिप निष्ठा और बलिदान भाव से 
सघष किया है वह ग्रनेक भ्रर्थों मं मूल्यवान है। भौतिक, बोद्धिक और 
अ्राध्याप्मिक--इन ठीना स्तरो पर बिहार भूमि ले सधघप दिया। 
जितना प्रातक वुर्बानी भ्रपार कष्ट,दु ख झोर यातनाएं विहार के 
सेनानियो ने उनके घर-परिवार सबंधी लोगों ने सह है उतना रेप 
भारत मे भ्रयत्र कही नही | इस सघप झ्ोर बलिदान से जो नयी चेतना 


पूटी है वही प्रकाश देगी ध्राव वाले मारत को | 
झा १० 
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इस चेतना का नाम है--यरुवा शक्ति ॥ इसकी पहचान है--यह्‌ 
प्दलीय है। सहयोग और सघप मे समान झौर एक साथ झास्था है। 
जसवा विश्वास है कि. राजसत्ता स स्वत व्यक्ति की श्रपनी भूमिका 
! प्राप्मसभा है. उसकी। जिसका सकतलप है वि राजसत्ता पर दबाव 


[्‌रदम बना रहे । जनता दख रही है--यह्‌ बोध राजसत्ता को हर 
त्ण रहे । 


जिस रोज़ प्रापात काल वी घोषणा हुई उस दिन पटना बद था। 
जगह जगह सारे लाग नारे लगाते हुए नज़र झाए | रात से पुलिस वी 
पेट्रोलिग तंज हुई, पर २७ का विहार बद का भाद्धान था जो करीब 
बरीब पूणत सफ्त रहा । पटना म पुलिस ने जगह जगह बंद दूवानो 
वो छुजवान के लिए धमकी देना ुरू क्या । २७ तारोख को ही छात्र 
भेता टोटनासिहू पटना मार्केट में गिरफ्तार कर लिए गए ॥ २७ वी रात 
स भ्रधाधुध पुलिस वे छाप पडन लगे । छात्र सघप समिति के लोग इन 
दिनो मुख्यत हाथ स पेपर पर लिखकर कालेजो चोराहा मुट्ललाम 
तानाषाही विरोधी पोस्टर रात म चिपकान लगे। जिस मुहल्ले 
भें पास्टर चिपया हाता उस मुहह्ल भे पुलिस तंनात कर दी जाती 
थी। उस मुहल्ले के सक्रिप साथिया के घर पर छापा भ्रवश्य पडता 
था। एव बार इसी तरह स्टशन पर पोस्टर चिपवा हुप्ना था उसे 
एक शादमी पढ़न लगा वस उस पुलिस प्रक्डकर ले गई। लिन मे 
झाटालन साम्वधी पर्चा दने पर काई भादमी डर से लता तक नहीं था। 
अगर विसीके घर पर पर्चा या पोस्टर लगा होता था ता पुलिस उस 
भर वाल थो कापी डराती घमकाती थी। यहाँ तवा दि गाली भी 
देती थी । इस प्राववपूण वातावरण मे किमोवो पर्चा देता वडा मुत्किल 
सा हो गया । तव इन सोगों ने रात मं दो-तीन बजे, घर घर खिड़वी दर- 
बाडे से परास्टर गिरा टनसे का काम 'ुल किया । यही तरीका बत्त दिना 
तक चलता रहा । भगर रात म बाई धर बाला जगा होता था 
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हाथ म ही दे लिया जाता था। ये सब काम राणप्य के प्रत्यक जिले म 
चलता रहा । पटना म सक्रिय मुहल्ला चात्मारी राड चिड्याताड 
कुक्डगाग कालोनी गदनीवाग टोखपुर राजवशी नगर पुनाईचक जवकन 
पुर ग्रोलधर योगिया टोली दरियापुर गोला मुसह्लपुर पटना सिटी 
आदि । 

सिनेमा मला भीड झादि जगहों पर पर्चा लुटाने का काम जिया 
जाने लगा। ६ अगस्त कोविहार बद का पास्टर यू मार्कट एव भ्रय 
चाजारो मे चिपकान वा निणय क्या गया। € प्रगस्त को मुहल्ल 
मुहल्ल रात मर पुलिस तनात थी । यह झाठ झादमियों थी टाली थी 
जिसम हरिनारायण चौधरो, किवारप्रसाद टाब्ुध्न प्रसाद झोमप्रमाद 
लाला सिहा श्रीराम यादव प्रादि थ । स्टंशन पर हा हासन खा पाने 
के दूफात वाले साथी का घर रहने के लिए 'छुना गया । एक बिना पी 
लिखा शौर गरीब प्राट्मी होत हुए सारा डर भय भूलकर उसन इन 
लागा की काफी मदद की । तीन बज रात के बाद जय बुछ पेटोलिगर कम 
हुई तब हम लोगो न साटना (चिपकाना)'पुरू क्या । उस समय 
पास्टर ही साटना समभिए बहुत बडा काम था। बडी सतकता से चारा 
तरफ पास्टर साट (चिपका) दिए गए । 

&€ अगस्त के पहले ही जिलाधिकारी ने सभी दूबानदारा को नोटिस 
द रखाथा कि भ्गर कोई दूकान बद फरेणा दो उसवी दूकान का 
लाइसेंस रह कर दिया जाएगा एवं डी० प्राई० आर० म बद कर लिया 
जाएगा। भरत दुकानदारा का डरना स्वाभाविक था। सार मुहल्ले में 
सी० झार० पी० बी० एस० एफ० के जवान बठा लिए गए | फिर भी 
चिडयाटाड चादमारी रोड पटना सिटी की बहुत सारी दूकातें एक बजे 
दिन तक बद रही बाद म॑ उह पुलिस ने खुलवा दिया। 

र८ जून १६७५ को रामानद तिवारी, जगवधु भ्रधिकारी तकी 
रहीम एवं छात्र सघप समिति के रघुताथ गुप्ता गाधी सदान से गिरफ्तार 
कर लिए गए 

६ प्रगस्त को कल्पना कुटीर, राजेद्गर नगर पर जहा आदोलन 
सम्ब धी काय होता था रेड क्या गया। सार कागज भौर साइक्लो 
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६ प्नगस्त स २० झ्गस्त तव बम स कम पाच बार इन लागो के 
डेरो पर छापा मारा गया । इनम से एवं के पिता चपरासी हैं उह काफो 
धमवी दी जाने लगी । मगर उहान वाफी घय स काम लिया । इही के 
डर वी वगल म एक सि हा साहय रहते थे जिनकी लडक्या झ्रादालन म 
थी वहा भी इ'ह खाजन व॑ लिए छापा मारा गया । 

इन लोग्रो न सम्पक के लिए सघप सल का संगठन किया। एक सेल 
म दो तीन चार मुहल्ले हात थ। एक सेल मे कम से कम पाच साथी 
होत थे। उसी सल के जिम्मे उस क्षेत्र के झ्रादोलन सम्ब थी जिम्म- 
दारिया होती थी। 

इतना होत हुए भी ये लोग बठक करत थे। बठक का स्थान भ्रक्सर 
कोई पाक, मैदान पिछडा इलाका चुना करते थ। उजुक जगह व बाद 
फ्रि काफी दिनो पर वहा बठक हुआ करती थी । 

२अ्रक्दूथर को ता सम्पूण दश म सत्याग्रह का कायत्रम्त था। 
२ प्रक्टबर के पहने जनता का भय दूर करन क लिए बिहार म पहना 
जुलूस कामस कालज से निकला जिसमे कम से कम पाच सो साथी थे । 
बाबीपुर जेल तक वह जुलूस आया, जहा पुलिस ने लादीचाज किया। 
सुमन कुमार श्रीवास्तव झइवनीकुमार के साथ भ्रय पद्रह साथी गिरफ्तार 
चर लिए गए। 

२ भ्रक्टूबर को इस दल वे तीन बहुत ही सघपशील साथी गिरफ्तार 
हू! गए जिनकी गिरफ्तारी पर दु ख भी हुआ क्याकि ये लोग भूमिगत काय 
करते थ। हरीनारायण चोधरी राजेश क्रातिकार दिनेश । उसी दिन सनत 
कुमार दस व के बालक न भी गिरफ्तारों दी जा काफी बाद तक फुलवारी 
शरीफ क म्प जेल मे रहा | उसने निश्चय कर लिया था कि मैं बेल पर नहीं 
निकलूगा । एक बार उसके भाई ने बच करा लिया तो इसपर उसने 
जेल म॑ प्नशन कर दिया कि हम बाहर नही जाएग। आखिर उसके भाई 
का ही हार माननी पढो । उसके पिताजी सर्वोत्य के हैं वे भी साथ ही 
जैल मे रहे । 


हर जिल म बोस स लेकर तीन सौ लागा  7थों न गिरफ्ता- 
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रिया दी । दरमगा म॑ समाजवादी नेता रामनादन मिश्रा के नतत्व मे 
छ० लोगा ने गिरफ्तारिया दी । इसके बाद लोगा का भय बहुत कम 
हां गया था। बहुत से “पक्ति सेल वे साथियों स शिकायत करत थ वि 
भ्रप् की बार पत्रिका ग्रब तक नही दे गए । १५ पगस्त का धनवाट मे 
सरवार बी शोर से झथ फ्हराने की यवस्था की गई थी । पुलिस की 
सारी सतकता के धावजूद तिलेश्वर वौशिक न भडात्तोलन बर दिया। 
नौकनायक जयप्रकारा जिटाबाद एवं तानाश्ाही विद्रोही नार॑ लगाए। 
उस बेहोशी तक मारा गया । पानी तक नही दिया गया । घनबाट जल 
मे सेल मे रखा गया, बाद म॑ भागलपुर जेल स्थाना तरण कर दिया गया । 

४ नवम्बर को दमन विरोधी दिवस का कायक्रम था | ४ नवम्बर 
१६७५ को जे० पी० को लाठी मारते हुए चित्र खीचा गया था । उसी 
चित्र का पास्टर बनाया गया था जिसे जगह जगह चिपकाया गया। 
४ नवम्बर को जिस स्थान पर ज० पी० को लाठी प्रहार किया गया था 
उध्ी स्थान स॑ सत्याग्रह का कायक्रम था। करीब ३ या चार बज १८ 
साथिया ने गिरफ्तारी दी । 

४ स्‌ ७ नवम्बर तक फासिस्ट सम्मेलन के विरोध क लिए काय 
श्रम । पटना शहर में पुलिस को विश्येप जमघट मानों ब' मुद्धस्थल । 
फामिस्ट विरोधी सम्मेलन के लिए छात्र सघप समिति की तरफ से 
जगर जगह वात पेंटिंग हाथ स लिखें पोस्टर का “यापक कायक्रम | 

+ ट्सिम्बर को बव!० एन० कालेज म॑ बम्पुनिस्टो द्वारा छात्रा पर 
हमला । पुलिस द्वारा लाठीचाज । वालमुकुद इर्मा सहित १८ यकिति 
गिरफ्तार । कालज एरिया म॑ कापी तनाव । 

कम्युनिस्टो द्वारा किए गए प्रहार के विरोध म साइस कालेज, इजि 
नीयरिंग कालेज बी० एन० कातेज क छात्रों द्वारा वलास वा वहिष्कार । 
बी० एन० कालेज में लाठीचाज । 

& दिसम्पर १६७५ को पटना क॑ नमाम कालेजा के छात्रो ने बलास 
का बहिष्कार किया । विहार के प्रमुख जिलो क महाविद्यालया मे काय- 
क्रम हुआ । बहिष्कार का मुख्य कारण था कि अफ्वाह जोरो पर फ्ली 
7ई थी छि जें० पी० की मत्यु हो गद। 
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२६ जनवरी, १६७६ को जगह जगह भडोत्तोलन हुआ। रमारपुर म 
मधुबनी जिला के क्मठ साथी लालबहादुर सिह व नेतत्व म॑ जुलूस 
निकला। भमरारपुर मुख्य मत्री जग नाथ मिश्र वा क्षेत्र है। उत लोगो 
बी काफी पिटाई की गई एवं उतकी गिरफ्तारी का एफ» भ्राई० आर० 
भुरय मनी के क्षेत्र से नही बल्कि दूसरे जगह भधेपुर से लिखा गया । 
एक बड़ी झ्रातक्पूण घटना हुईं। उन गिरफ्तार श्राठ यक्तियों मे एक 
नौजवान था । उसके पिता थानापुर अपन बेटे को देखने गए भौर ढाढस 
के जिए अपन बेटे को पीठ ठोकी । बस इतना पुलिस से दखा नहीं गया 
और बेट के साथ पिता को भी जेल भेज दिया गया। नो महीने 
चाद बाप घंटा छूटे । इन लाॉगा की जेल म काफी पिटाई की गई। वाद 
में मधुबनी जल से भागलपुर जेल स्थानान्तरण कर दिया गया । 

१२ माच को कक्षा बहिष्कार वा कायक्र्म था। १८ माच शहीद 
दिवस क॑ रूप म भनाया जा रहा था । पटना के ए० एन० बालेज म में 
स्वयं गया वग मे जाकर बाल बोलकर सारे बलास का बहिध्वार कर- 
चाया । कुछ दूर तक नारे लगाते हुए जूलूम के रूप मे ले गए। सी० 
प्रार० पी० एवं पुलिस के नौजवान झा गए । दा साथी कृष्णकुमार 
सिंह उफ केदार एवं उमाशकरप्रसाट गिरफ्तार कर लिए गए।नों 
साथियों पर गिरफ्तारी का वारट निकाला गया । 

३ मर्र, १६७६ को इीदरा गांधी का पटना में भाषण हुआ था। 
इसके विगेध के लिए हम लोगो की तरफ से जोर शोर से तयारी शुरू 
हा गई । सरकार की तरफ से भी जोर शोर स त्तवारी थी। करीब पदद्रह 
दिन में जो साथी इमरजेंसी दे वल पर सक्तिय थे, उनके यहा भी छापा 
मारा जाने लगा। सक्डा साथी गिरफ्तार किए गए। इस कायक्रम 
का मुण्य भार रामवितास पासवान जा श्रव ससद सन्स्य हैं 
आदुल बारी सिद्दीकी नीतिशा कुमार, ब्रह्मदेव सिह एवं ग्रस्तर हुसन 
पर था। यह सारा कायक्रम वणन करने म काफी लम्बा लिखना पड़ 
जाएगा। सार लोगो का सभास्थल पर बठ जान का कायकम था। 
श्री भ्रदुल बारी सिद्दीकी प्रमाद नामक सक्रिय साथी क॑ साथ, पर्चो क॑ साथ 
सभास्थल म पहुच गए $ जान के बारे मे सारे साथियो म अफसोस या 
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रिया दी | दरमगा म॑ समाजवादी नेता रामनादन मिश्रा के नेतत्व म 
४० लोगा ने गिरफ्तारिया दी । इसके बाद लोगो का मय बहुत कम 
हा गया था। बहुत से यक्ति सल के सायियो स विक्यायत बरत थ कि 
अब की बार पत्रिका भ्रव तक नही दे गए। १४ प्रगस्त वा घतवाद मं 
सरकार की शोर से भटा फ्हराने वी व्यवस्था की गर्ट थी। पुलिस की 
सारी सतकता के बावजूद तिलश्वर कौटिक ने रद्गत्तोलन बर दिया। 
लोकनायव जयप्रवाटा जिंदाबाद एवं तानाचाही विद्रोही नारे लगाएं । 
उस्ते बेहोशी तक मारा गया । पानी तक नहीं दिया गया । धनबाद जल 
मे सेल म रखा गया बाद म मामलपुर जल स्थाना तरण कर दिया गया 

४ नवम्बर को दमन विरोधी दिवस का कायक्रम था| ४ नवम्बर 
१६७५ को ज० पी० यो लाठी मारत हुए चित्र खीचा गया था। उसी 
चित्र का पास्टर बनाया गया था जिसे जगह जगह चिपकाया गया। 
४ नवम्बर को जिस स्थान पर जे० पी० को लाठी प्रहार क्या गया था 
उधी स्थान स सत्याग्रह का वायत्रम था। करीब ३ या चार बज १८ 
साथिया न गिरफ्तारी दी 

४ स ७ नवम्बर तक पासिस्ट सम्मेलन के विरोध के लिए काय 
क्रम । पटना शाहर मे पुलिस को विशेष जमघट मानों बहा युद्धस्थल ) 
फासिस्ट विरोधी सम्मलनन के लिए छात सघप समिति की तरफ्से 
जगह जगह वाल पेंटिंग हाथ स लिखे पोहटर वा यापक कायजक्रम । 

३ दिसम्बर का ब।० एन० वालेज भ कम्युनिस्टो द्वारा छात्रा पर 
हमला । पुलिस द्वारा लाठीचाज ! बालमुवु द शर्मा सहित १८ पविति 
गिरफ्तार । कालज एरिया म॑ काफी तनाव । 

कम्युनिस्टो हारा किए गए प्रहार के विरोध मे साइस बालेज, इजि 
तीर्यारिंग कालज वी० एन कालज बे छात्रो द्वारा वलास का बहिप्क्वार। 
बी० एन० कालज म लाठीचाज । 

& दिसस्थर १६७५ को पटना के तमाम कालेजो के छात्रों ने वलास 
जप बहिंप्वार किया + विहार के प्रमुख जिलो क॑ महाविद्यालया मे काय- 
क्रम हुआ । बहिष्कार का मुख्य कारण था कि अफवाह जारो पर फ्ली 
हुई थी दि ज० पी० की मत्यु हो गई। 


साहस और सामना / १६५ 

२६ जनवरी, १९७६ को जगह जगह झडोत्तोलन हुआा। फकमारपुर म 
मथुदती झिल्ा के क्मठ साथी लालवहादुर सिह के नेतत्व मं जुलूस 
निकला। ऋमारपुर मुख्य मंत्री, जगनाथ मिश्र का क्षेत्र है । उबर लागो 
वी काफी पिठाई की गई एवं उनका ग्रिरप्तारी का एफ० झाई० झार० 
मुख्य अत्री के क्षेत्र से नहीं बल्कि दूसरे जगह मधेपुर से लिखा गया 
एक बड़ी ग्ानक्पूण घटना हुई। उन मिरफ्तार भाठ यक््तियों में एक 
नौजवान था । उसक पित 


। धानापुर अपने बंटे को देखन गए झोर ढाठस 
के मिए अपने बेटे ब्ये पीठ ठोरी । बस इतना पलिस सर 


रे लोगा की जेल म काफी पिठाई की गईं। बाद 
मे मयुबनी जल से भागपषुर जैन स्थानान्तरण कर दिया गया । 
१२ भाच वा व्‌ 


शा बहिष्कार का कायक्रम था। १८ भाच शहीद 
दिवम क रुप म पनाया जा रहा था। पटना के ए७ एन० कालेज म में 
स्वयं गया बग भ जाकर वाल-बोजः 


मे ले 
भार० पा० एवं पुलिस के नौजवान कैस्पमे हे गए । सी० 


॥ ४ कृष्णकुमार 
23: '( उमागबरपगा हि हे 2320/89॥ के 
साथियों पर गिल्फता 

फ का >पि किम बा ह 
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रिया दी | दरभगा म॑ समाजवादी नेता रामनादन मिश्रा के मतत्व मे 
धर० लोगो ने गिरफ्तारिया दी । इसके बाद लोगा का मय बहत कम 
हा गया था । बहुत से यवित सल के साथियों से शिकायत करत थ कि 
श्रय वी बार पत्रिका अरब तक नही दे गए । १५ प्रगस्त को धतवाद में 
सरकार की श्रोर रा झडा फ्हराने की यवस्था वी गर्र थी। पुलिस की 
सारी सतकता के बावजूद तिलश्वर कौछिव ने भदत्तोलन कर दिया। 
लोक्नायक जयप्रकाथ जिंदाबाद एवं तानागाही विद्रोही नारे लगाए। 
उस बेहाशी तक मारा गया । पानी तक नहीं दिया गया । धनबाद जल 
मे संत म रखा गया बाद में भागलपुर जल स्थाना तरण कर दिया गया। 

४ नथम्वर को दमन विरोधी दिवस का कायक्रम था । ४ नवप्वर 
१६७४ को जे० पी० को लाठी मारते हुए चित्र खीचा गया था। उसी 
चित्र का पॉस्टर बताया गया था जिस जगद्द जगह चिप्रकाया ग्यां। 
४ नवम्बर को जिस स्थान पर जे ० पी० को लाठी प्रहार क्या गया था 
उधी स्थान स सत्याग्रह का कायक्षम था। करीब ३ या चार वजे १८ 
साथियों ने गिरफ़ारी दी । 

४ स ७ नवम्बर तक फासिस्ट सम्मेलन के विरोध के लिए काय 
क्रम | पटना दहर म॑ पुलिस को विशेष जमघट मानों वन्य युद्वस्थल । 
फाप्तिस्ट विरोबी सम्मलन के लिए छात्र सघपव समिति की तरफ्स 
जगह जगह वाल पेंटिंग हाथ से लिखे पास्टर का यापव कायक्रम | 

३ दिसम्बर को ब)० एन० बालेज मे वम्युनिस्टो द्वारा छात्रा पर 
हमला । पुलिस द्वारा लाठीचाज । बालमुकु द शर्मा सहित १८ “यरित 
गिरफ्तार । कालज एरिया म॑ काफी तनाव । 

कम्युनिस्टो द्वारा किए गए प्रहार के विराध म॑ साइस कालेज, इजि 
नीरयरिंग कालज बी० एन० कालज के छात्रा द्वारा क्लास का वहिष्कार । 
बी० एन० कालज म लाठीचाज । 

६ दिसम्यर १६७५ को पटना के नमाम कालेजो के छाजो ने बलास 
का बहिष्कार क्या ! विहार के प्रमुख जिलो क महाविद्यालया में काय- 
क्रम हुमा । बहिष्कार का मुरय कारण था कि श्रफ्वाह जोरा पर फ्ली 
हुई थी थिः जे० पी० वी मृत्यु हो गई। 


साहम भ्रोर सामना | १६७ 


मुखाया जा रहा था। कौम्रों से बचात वे लिए गहू वाली ग्रौरत ने एक 
लड़ी मे वाला चाऊज टाग टिया था । बस बारह बजे दिन म चारा 
तरफ स्‌ उसको पुलिस ने घेर लिया । महान बाजे भाइचय मे पड गए 
तब पुलिस ने घाला कटा फ्हराने वी वात कही । उस घर वालो ने 
समभाया कि कौप्मा स बचान के लिए एसा दिया गया पर पुलिस नहीं 
मानो एवं ब्वाऊज़ को उतरवा दिया तथा धमकी दी 

एक दूसरी घटना चात्मारों रोड छात्र सघप समिति के सक्रिय 
सत्स्य, श्री ध्रामप्रमाद के घर रात में छापा पटा । वे दिसी तरह भाग 
गए। पुलिस ने चारा तरफ खोज की । एक स्रायटार का ताला तोडवा 
कर भदर देखा | जब कहो नहा मिला तो स्‍झ्लागन वे बुए में टाच मार 
कर देखा गया। दरागा न कहा वुए में तो नही लग रहा है मगर बुए का 
पानी क्‍यों काला है ? तव श्रोम जी वी मा ने बताया कि काम म नहीं 
भ्राने के कारण ऐसा है पर दरोगा मान ही नहा रहा था। 

चादमारी रोड गदनीबाग श्रादि मुडल्लो मे मौत को घटी कावाय 
क्रम सफल रहा । 

२० जुवाई का जे० पी० पटना लोट रहे थे । उनके स्वायत के लिए 
कायक्रम बनाना था। गायी शाति प्रतिष्ठान मे छ मुस्य लोगा की काय 
क्रम की रूप रेखा तय करने के लिए बठक थी । उसम रामविलास पास- 
बान भी थे । हम लोग एक ही साथ रहते ये । गाघी रात प्रतिष्ठान म 
पुलिस पहले ही त्रा गई थी हम लोगों को कुछ भी भनक नहीं जग 
सक्री । ३ जुताई को रामविलास पासवान के साथ गिरफ्तार होकर 
फुलवारी "रीफ जेल मेज दिए गए। जेच से चार रोज के रिमाड पर 
पुलिस लेने ग्राई। पर व प्रस्यवाल में भर्ती हो गए। जिसो तरह एक 
मदोना बाद 'ेल पर छठे 4 

२० जलाई को काफी बडो सल्या में गिरफ्वारिया हुई । उसके १५ 
रोज्ञ पहले से हो लोग पकड़े जाने लग। २० जुलाई को जेल म हो था। 
फिर भी सारो खबर मालूम होती रहती थी । जगह जगह मोड को हटाने 
के विए लाठीचाज सित्रा गया। मिनी बस टेंम्यू सारे यातायात बद 
करतिए गए। 
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वि गिरफ्तार हो जाऊगा। सार खोग मना ही बर गरहूथ॑ मगरव 
भ्रडिग ध । झ्दर दा पशात्मी नि चतताप्रवव सतबता से बठ रह। 
सी० प्राई० डी० बी भरमार थी। गर्मी ब टिंन थ इसलिए तोलिया 
मुह में लपट हुए थे। जस ही ईद दरा गाधी माई भर बहना बाली 

बस उमस्य बाद तीन मिनट सतश उह धात रह जाना पडा। हम लागों 
ने इकलाय जिटाबाद फामिरट हा ”रा धापस जाप्ों, सोयनायव जय 

प्रकाश शिलाबाद सम्पूर्ण क्राति जिटाबार प्रमर हहीट जिलाबा” व नारे 
लगाए एव पर्चे उत्तालना 'ुरू बर टिया । भगदड़ हुई वस मैं भी भीड़ 
स निवल गया | सार लाग निवलन शुरू हा गए बस महज २० या २२ 
मिनट में बीटरा गाधी यो भाषण समाप्त बर देना पड़ा। जनता लौट 
रही थी। जग जगह लोतनायप्र जपप्रवाण बा नारा गजने लगा। 

उस रोज्ञ सार श्राफ्सि वालज, छकूल बल बर दिए गए | छ सो बसें 
बाहर से लोगों बो लान ब लिए था । बसें वितनी खाली थी दो-तीन 
पभादभी ही उसके प्रदर होते थ। 

२६ जून को बाला दिवस मनाते वा कायप्रम्त छात्र सघप समिति 
में तथ किया था। पूर विहार स्तर पर वायब्रम बनान वे लिए समन्वय 
समिति थी जिसम प्रत्यब पार्टो स दा सर्वोट्य स दो एवं छात्र सघप 
समिति से नरद्रबुमार सिंह भादुल बारी सिदिकी, झरोव॒वुमार सिह, 
प्रस्तर हुसन, सुबोध कापत सहाय ब्रह्मटेव सिह थे ॥ 

२६ जून वा वायत्रम पटना मे भभूतपूव हुप्रा। तानाशाही विरोधी 
मारेसारे शहर मे रग दिए गए। विशेषत उन जगहो म जहा प्रधिक' सुरता 
की व्यवस्था थी, जस विधायकों था निवास स्थान, सचिवालय, स्टेशन 
एरिया एव श्रन्य सावजनिक स्थान । पुलिस एक तरफ मिटाती था तो 
दूसरी भार लिखा जाता था। बडी सावधानी स यह काम विया जाता था। 
२६ जून वो जगह जगह काला भडा फहराया गया। गाधी मंदान 
में भी काला भडा फहराया गया। इमरजेंसी म॑ पटना नगर के सघप 
वाहिनों सयोजक हरिनाराण चौधरी दूसरी बार गिरफ्तार बर लिए गए। 
ननौधरी जिस मुहल्ले के है (चादमारी रोड) वहा दो बडी दिलचस्प 
घटनाए घटी । २६ जून को चांटमारी रोड के दोमहले मकान पर गेहु 
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१६५ प्रगस्‍्त्ष को जगह जगह छात्र सधप समिति के लोगो ने मडा 
फहराया । 

२६ प्रगस्त को विहार, उत्तर प्रदेश एव कुछ झय जगहों के प्रमुख 
साधियां वी बठक श्री कपूरी ठाकुर न बुलाई। बडी सतकतापूवक 
बठक के स्थान डालमिया ग्रतिथिष्ाला मे पहुचा गया। वहा रातमर 
बहस होती रही, विशेषत विहार सबधी बातें हुइ। पार्टी बे एवा पर 
भी विभिन दली पर दबाव डालने वी बात छात्र सघप समिति ने बनाई । 
वही २ भ्रवटवर स १२ भकटूबर तक वा वायन्रम तय हुआ। उसी बायत्रम 
को बिहार की सम-वश्य समिति द्वारा पारित कर बिहार म सफ्ल बनाया 
गया । बनारस म बिद्टार के मुख्य साधियों मं थे डा० विनयन, सच्चिदा 
नद सिंह त्यागपश्चित विधायक रामघवधेश सिह मुणीलाल राय भादि 
एवं छात्र सघप समिति के नरेद्रबुमार सिंह अब्दुल बारी सिद्दोकी 
विजय सिंह (जमशेदपुर) देवेदद्रशमार (मघबनी) भ्रयोगवुमार सिंह । 

२ प्रकदूवर का कायत्रम काफी सफ्ल रहा। सहरप्षा हाजीपुर, 
मगेर पटना मे गिरफ्तारी हुईं। डा० विनयन जयकाप्रश जयती से 
लौटते समय गिरफ्तार कर लिए गए । 

४ गवम्बर १६७६ को बाला दिवस वे रूप भ मनाया गया। 

पटना नगर के सधप वाहिनी वे सजोजक की झापातकाल में तीसरी 
बार गिरफ्तारी हुई । उहे पुलिस ने चोर चोर चिल्लाकर बडी मार मारी। 
आठ जगह सिर में टाके आए । 

३१ लिसम्बर वो जे० पी० पुन बम्बई स वापस झा रहे थे। पुन 
जे० पी० के स्वागत के लिए खड नौजवानो पर पुलिस का लाठीचाज । 


भूमिगत प्राटोलन का सचालन मुरयत दोस्थानास होता था। 
पहला प्रणव चटर्जी एडवोकेट साहव का मवान दूसरा ललित बाबू 
एडवोकेट का सकान, जी “हछ्वाइट हाउस के जाम से जाने जाते थे इन दो 
स्थाना पर महत्त्वपूण मुरय लोगो वी बठक होती थी। बुछ लिन भुसल्ले- 
पुर एवं कृष्णनगर बोरिंग रोड से भी काय हुआ था परतु इन जगहो पर 

७७... पुलिस का छापा पड जाने पर छोड दिया गया । 
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पारस होटल से भी सचालन वा काम हुआ है। इस होटल म कुछ 
"भूमिगत लोग बाहर के झ्ात थे उ'ह ठहराने वी व्यवस्था थी। 


सघप की एक घारा झौर बह रही थी विहार मे जिसका नेतत्व कर 
रह ये कर्पूरी ठाकुर। २ प्रव्टूवर का बलकत्ता में महात्मा गाघी की 
मूति के सामने चला चलाने वालो भ्रौर रामघुन गाने वालो को 
ग्रिरफार कर लिया गया । इसके साक्षी (गवाह) बंगाल के भूतपूव मुस्य 
मत्री प्रद्हत्तर वर्षीय श्री प्रफुलच-द्र सेन हैं । दिल्ली मे महात्मा ग्राधी के 
समाधिरथल राजघाट पर प्राथना सभा नही करने दी गई झौर श्री 
हरिविष्णु कामथ समेत दजनो लोगा को गिरफ्तार कर लिया गया । 
इसके साक्षी वयोवद्ध गाधीवादी नेता झ्राचाय कृपलानी ओर डा० सुशीला 
नायर हैं। प्राथना सभा भौर प्राम समा नहीं करने दी जाए, सामूहिव' 
रामधुन नहीं गान दिया जाए सामूहिक चसा नही चलाने दिया जाए, 
जुजूस झौर प्रदशन नही निकलने टिए जाएं अखबारो वी भाजादी छीन 
ली जाए मौलिक प्रधिकार भौर व्यवितगत स्वत-त्रता को उुचल दिया 
जाए पार्लामट श्रौर भदालतो को वधिया कर दिया जाए सविधान के 
भनुमार निदिचत समय पर चुनाव बरान से इनकार क्या जाए स्वततन्र 
भोर निष्पश चुनाव पा मामोनिशान मिटा दिया जाए प्रसत्य, प्रातव' 
भोर भय वा साम्राज्य स्थापित बर दिया जाए प्रौर फ्र भी कहा जाए 
बिठण मे जनततन्न है तो उसस बढ़कर फासिस्टी भूठ झौर क्या हो सकता 
है ? एक तरफ तो सत बिनावा का झात्रीर्वाद लेन के लिए उनकी 
खुशामठ पर खुघामद वी जाए झौर दूसरी भोर महा मा गाधी के जम 
दिवस वे भवसर पर कलजत्ता म उनवी सूति बे सामने बेठे-बढे सामूहितः 
रामघुन मरने वादे ग्रोर चर्छा चलान वात ग्राधीवालिया को गिरफ्तार 
घर लिया जाए पया इसस भी बढ़कर बुर दिन, काले टिन झौर दुर्भाग्य 
ने शिन भारत क॑ लिए बुछ शोर हो सक्‍त हैं २ 
भरत इस तातागादो के छिलाफ बुछ न डुछ करना है 
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बहुत कुछ करना है, विरोध श्रौर प्रतिरोध तक ही नहीं विद्रोह तक 
बरना है| भन्र किसी मुल्क म डिकेटरी भ्रा जाए तो वहा की जनता का 
पूरा हक हाम्तिल है कि वह हर किसी तरीके से डिक्टेटरी को मिटाने की 
कोशिश करे लडाई लडे । सबसे पहले यह जरूरी है कि हर गाव टेहात 

शहर बाजार टोला कस्बा मुहल्ला, मकान मे भूठ की क्षय भय की 
क्षय, तानाथाही को क्षय और साय की जय प्रमभय की जय श्रोर जनतत्र 
बी जय को कहने वाले भ्रसरय लोग खडे हा तयार हा । श्रीमती इगदिरा 
गाधी पूरी कौम को बधिया कर देना चाहती है राष्ट्र को नपुसक वना 
देना चाहती हैं जबकि महात्मा गराघी सपूण राष्ट को, एक एक व्यक्ति 
को तिभय और नि शक बनाना चाहत थे। ई टरा राष्टघाती है। पररणु- 
राम मात्र मातृहता थे ई दरा राष्ट हता, जनतत्र ह ता भ्रीर सत्य 
हता हैं । श्रत भ्रभय गुण, निमय गुण झाज सवस ज़्यादा ज़रूरी है। 


सम्पूण मध्य देश (हिदी क्षेत्र) 

सधपकर्ताप्रो के वही तीनो वग॒सम्पूण मध्य देश श्रर्थात हिठी क्षत्र 
में सक्रिय थे। बिहार भौर उत्तर प्रदग के भझलावा मध्य प्रदश राजस्थान 
हरियाणा दिल्‍ली भ्ौर हिमाचल प्रटेटा मे प्रतिपक्ष के सभी दलो क पुराने- 
मय लोग और उतसत भी ज्याटा तादाद में निटलीय युवा छात्रों की 
सघप चेतना इस काल की गौरव गाया है। 

मध्य प्रदेश मं जन सघप के पीछे कई ”ाजितया आ मिली थी जस 
समाजवादी दल के खेतिटर मज़दूर सघ की हटाक्ति जिसके नेताथे 
पुरपात्तम कौशिक | छत्तीसगढ के सातों झिलो में यह शवित सरकार की 
लेवी के विरोध मं और किसान मज़दूर की समस्याओ के लिए सघपरत 
थी । दूसरी “जित थी समूच प्रटेशा मे प्रतिपल को शक्ति जिसके प्रति 
निधि स्वर थे लाडली मोहत निगम, रमाशकर। तीसरी शक्ित युवा छात्र 
की थी जिसके प्रतिनिधि थ हारद यादव विद्याभूषण ठाकुर अश्विनी 
दुब प्रकाश शुक्ला भौर रघु ठाकुर। चौबाटाक्ति थी जनसघ वी 
जिसके प्रतिनिधि थे बजलाल वर्मा और हुमुमचद क्छवाहा । 

सघप शक्ति की ठीक यही स्थिति राजस्थान, हरियाणा, पजाव और: 
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हिमाचल क्षेत्रों में रहो | भौतिक बौद्धिक ओर नतिक इन तीनों स्तरो 
पर लडा गया यह सधप स्वातयोत्तर भारत की महान उपलत्पि है । 

न जान क्व से जो साया था जो भयभीत भौर आतक्ति था जो 
सधप से भागकर नियति और भाग्य फल के लोक मे चला गया था जो 
'शाज्यवल के सामने आत्मवल को निवल सान चुका था, वह इस झधूव 
लोक-सघप म्‌ जगा । 

» रात बिल्कुल अधेरी भौर घनघोर थी पर जब इस जन मानस ने 
भ्रगडाई लो ता वह रात टखत ”“खते ही बीत गई। 


रात बीती 





१८ जनवरी १६७७ को श्रीमती गाघी ने लोकसभा के छुनाव की 
घोषणा की और विपक्षो दल के नता जेलो से रिहा होने लगें। 

दर श्रसल वह चुनाव नही, जनता के भाग्य का फसला था। भ्रापात 
स्थिति में उस भय और दमन के बाद श्रवानक वह चुनाव ? एक शोर 
साधन सम्पन, अतुल बलशाली काग्रेस, दूसरी श्रोर साधनहीन शवितहीन, 
घायल टूटे फूट विपक्षी दल। पर इस सचाई के भीतर जो एक श्रदश्य 
सत्य पनपा था १६ महीना के कारावास म--एक्ता का संत्य प्लौर 
उस सत्य को सगठनात्मक स्वरूप दिया था जे० पी० ने बबई के राजा 
बाबू के घर रहकर इडियन एक्सप्रेस के गेस्ट हाउस मे जीकर इसका 
पता झीदरा सत्ता का उतना नहीं था। सत्ता को इस सचाई का भी 
तनिवक' झनुमान नहीं था कि इस बीच भारतीय जत मानस मे क्तिता क्या 
कुछ बदल गया है ! सारी सचार्ट, सारे सूत्र, सारी लोक शकित जसे 
जञ० पा० के हाथ मथी । 

चुनाव घांषित होत ही सब कुछ सक्रिय होने लगा। सारे प्रतिपक्ष 
और उनके नताग्रो की ग्रा्ें बेवल जथप्रकाश पर टिक गइ । पटना से 
उह दिल्‍ली बुलान के लिए लोग दोडने लगे । फोन तार लोग सब 

चुनाव की घोषणा पर सबसे महत्त्वपृण प्रतिक्रिया अगले दिन आई । 
१६ जनवरी को ताक्नायक जयप्रवाश न चुनाव की घापणा का स्वागत 
करत ?ए भ्राश्ा की कि नद्व स्थिति मे विभिन विरोधी दन भ्रपनी एक 
संगठित पार्टी बनाकर चुनाव लडेंग ) उ हाव कहा--प्रगर विरोवी दल 
अ्रपन को वितीन कर एक दल बनात हैं तो मैं उस दल का साथ दूगा 
श्रयथा मैं चुनाव प्रचार स अलग रहुया । 

ज० पी० के इस नो टूक बयान झौर इसमे छिप एक श्रेष्ठ नतिक 
दबाव स्‌ जसे सब कुछ बिखरा हुआ एक हो यया। २३ जनवरी को 
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जनता पार्टी के निर्माण वी घोषणा हो गई । 

जै० पी० के प्रमप्रिय चद्वशलर दि-जी से पटना गए भौर जे० पी० 
को अपने साथ २५ जनवरी का दिएली ल झाए। उस शाम माधी शर्शत 
प्रतिष्ठान मं जे० पी० की देखने और मिलन जनता पार्टी क॑ समस्त नता 
शआए। जे० पी० बहुत कमजोर थे पर बहुत ही श्रागतित थ। जनता 
पार्ही के बही ता जनक थे । २६ की सुयह जे० पी० फिर पटना चल 
गए। उस दिन बुघवार उनके डायलसिरस का दिन था। 

फिर प्राए ५ फरवरी का जे० वी० दिल्‍ली । ६ फरवरी का राम- 
लीला ग्राउड में जनता पार्टी की पहली जनसभा कू मच पर उनके 
दानो के लिए जसे सारी दिली उमड पडी थी । वह समा श्रभूतपुष 
थी। करीब दम लाख लोगों का समागम था। दुनिया मर के इतिहास 
में कसी राजनीतिक समा मं इतना बडा जन जपूह झाया हा एसा पहल 
कमी महा हुमा । जै० पी० न भर कठ भ बहा--२४ जून १६७४ को 
इसी समय यही स मैंते श्रापको कुछ कहा था । झाज वरीव बीस महान 
बाल फ्रि इस दक्षा मे झ्राषके सामने भागा हू। जीता निमय हाकर 
पपने मतदान के प्रधिकार का इस्तमाल करे । यह भशृतव॒त चुनाव क्छी 
पार्दी के माग्य बा फसला नहीं करन जा रहा है बल्कि प्रजातन्र और 
तानाशाही दे बीच जनता के भाग्य का फ्सला है। 

१४ भाच को जे० पी० ने सच्चे जोक्तत्र ब॑ उदय को सामने रख 
एक महत्वपूण बयान दिया-- ' चुनाव वी विधि जसे जस निकट भाती जा 
रही है चुनाव सभाझा प्र प्रचार अभियानों म भ्माति वी खबरें घुवता 
हू । दक्षिण कलकत्ता ससदीय निर्वाचन दीत्र स जनता पार्टी कै उम्मीद 
बार प्राफ्सर दिलीप चन्नवर्ती पर हुए घातक हमले की खबर श्राप लोगा 
ने भी अखबारो मे पढ़ी होगी । मैं स्वय तो इतना स्वस्थ नहीं हू वि दे 
के काने-कोन मे घमवर इन सबकी तहकीकात बह सकू । देश के सामा 
जिक जीवन म घुमथ्ने वाली अदाति की झाठाका को हा बरने के 
लिए एक शांति सनिक की मूमिका म मैं जीवन भर घूमता ही रहा हू । 
झराज भी स्वास्थ्य थी लाचारी न होती तो में जनता के बीच & 
पिछले १६ महीना सम जन भावना को जिस पूछढता 


१७४ / आधी रात से सुबह तक 


बह यत्र-तत्र फूट पडती है तो इसे अस्वाभाविक नही कहा जा सकता है। 
फिर भी रेडिया अखबारों मे अश्माति वी ऐसी खबरें पढ़कर मैं वितित 
हुआ हु। मुझे नहीं मालूम यह सव कोन लोग कर रट हैं श्रौर क्प्िके 
इशारे पर ? आज के माहौल म हर दव एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप 
करता ही है। इसलिए मैं आम नागरिक!) से चाहे व किसी टल के 
समयथक हा और प्रपने युवका स गभीरतापुवक दुछ बातें कहना चाहता 
हू 

यह चुनाव क्तिन नाजुक समय पर हो रहा है और क्तिना बड़ा 
निणय करन हम जा रह हैं यह मैं बार वार समभाता रहा हू । इस बार 
हमारी छोटी-सी चूक भी वर्षों क लिए दश का अझधकार वे' गत मे धवेल 
दगी । इसकी गरभीरता हम समभनी चाहिए भौर उसीके झनुरूप बरतनता 
चाहिए । दुनिया को यह दखत का मौका दीजिए कि श्रपने भाग्य वे 
निणय क॑ वक्‍त हू, भारतवासी क्तिना सजीदा और दायित्वपूण यवहार 
करत है। जनता,छ्ार्टी के सभी समयक] कायक्र्ताप्रो का मेरा निर्देश है 
कि काग्रेस के प्रति आ्रापका झात्राश कोरी नारेबाजी भ जन शिक्षण के 
ठोस काम म प्रकट होना चाहिए। कोरी नारेवाजी झौर प्रचार से जनता 
को गुमराह नही क्या जा सकता है। सामाय नायरिको की विशिष्ट प्र तिभा 
पर मरोसा रखिए भ्रोर उनके बीच घूमकर भ्रग्नी बातें शालीनतापूवक 
समभाइए श्रपन कायक्रम बतलाए । काग्रस और दूसरे विरोबी पक्षा वी 
सभाशञ्रा में जःकर जो झपनी मावनाझ्रो क॑ श्रावेग राज़ न सकत हो वे 
कृपा वर उनकी समाओों तथा दूसरे कायक्रमा म॑ जाए ही नहीं | शाति 
मय प्रतिकार का यह भी एक तरीका है ॥ 

हिंसा या हललडवाजी की छोटी स छोटी वारदात हमारा पक्ष 
कमज़ोर करेगी लाक्तत्र का पक्ष क्मज़ार करेगी। सबको अपनी बात 
कहने भ्रपना कायकम समझाने का अ्रधिक्रार लोक़्तत्र की आत्मा है । 
काग्रस ने उसी आत्मा को प्रपनी मनमानी मे कुचल ने की कोशिटा की 
जिसका फ्ल वे श्राज भोग रह हैं। हम इसक॑ प्रति सचेत रहना है भ्ौर 
छोटी से छोटी जगहो पर भी विरोध पक्ष को भ्रपनी बात कहने का पूरा 
अधिकार दना है। मन का आनोचञ्य दबा लीजिए, उनवी गलत बयानी 
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मुन लीजिए और वोट गिराते वक्‍त अपनी प्रतिक्निया “यक्‍त कीजिए | 
प्राषका गिराया एक एक वोट दर असल आपकी प्रतिक्रिया का ही चयोतक 
ता है। 
अब ता चुनाव के बाद ही झ्राप सबसे मिलना और कहना हें, 

सेईगा | मैं विश्वास करता हु कि सच्चे लोक्तत्र के प्रति अपनी वफ़ादारी 
फ प्रभाण न में हुप कच्चे साबित नहीं होगे । 

चल्कत्ता दिल्‍ली, पजाब, राजस्थान गुजरात का चुनाव दोस अपन 
उप्त घायल गरीर से करते हुए शौर उतनी भ्रस्वस्थता म इतनी विश्ञारः 
सभाप्रो म बालत हुए जे० पी० ऋतत वबइ पहुचकर पूणत अ्रस्वस्थ 
हो गए ) उनकी बीमारी के समाचार से सारा दवय थरथरा गया । ववइ 
* जसला॥ अ्रस्पताल सम उनका झापरेहान हुआ । जसलाक म पड जे० पीछ 
ने + माच का बिहार के मतदाताओं के बहात सयूण दश के भाई बहनों 
से भ्रपीत बी-- मित्रो मुझे बडा दु ख है कि ठोक समय पर में बीमार 
हो गया श्ौर इस समय बवई क जसलोक' अस्पताल म॑ पड़ा हू । झाशा है 
इम वंबसी के लिए सुर श्राप क्षमा करेंगे और रुप्ण शय्या स लिखे हुए 
हस सदणण को स्वीकार करेंग | 

यह मैं कई वार कह चुका हु कि लोक सभा के लिए झरान चाल चुनाव 

देख वे भाग्य ब लिए निर्णायक होन वाले है। चुनाव लाक्थाही एवं ताना 
चाही क बीच है । इताहावाद हाई कोट के फसले के कद इन्दिराजी ते 
जो स्‍भपना रूप प्रकट क्या तानाणाह बनी और सवा लाख निरफ्राध 
सोगो की कल मे डाल दिया जिम स भ्रव मो कुछ लोग जेसों मे ही हैं 
इमरजेंसा दो घापणा वीजा भव भी चालू है प्रेंस पर ताला लगा 
ल्या--यह सबका स्मरण होगा। इसलिए मरी आपसे सानुरोध भपील' 
है कि फिर स इदिराजी वा दासन मे न झामे दीजिए | प्रपना वांद 
जनता पार्टी को दीजिए भौर लोकाड़ो को विजयो बनाइए 7 

पुरी प्रप्पात स्थिति के दोरात लाकनायक जयश्वा” मे विरद्ध एवं 
धरपा धुप्राघार प्रचार हुमा, पर घाषात स्थिति मे दोज भात ही यह 
स्पष्ट हू ययां ति इस सारे प्रखार से खावनायर' की प्रतिमा भोर सपदर 
अ्रशाशमान  « है। वह दश वो नतिब चउना दे सबधाय 
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बह यत्र-तत्र फूट पड़ती है तो इसे प्स्वाभाविक नहीं वह जा सकता है। 
पफिर भी रंडियो भ्रखबारो म॑ झगश्माति थी ऐसी खबरें पढकर मैं चितित 
हुप्ला हू। मु नहीं मालूम यह रुव कोन लोग वर रह हैं श्ौर किसके 
इशारे पर ? आज के माहोन में हर दल एक दूसरे पर आरोप भ्रत्यारोप 
करता ही है। इसलिए मैं आम नागरिकों से चाह व किसी तल के 
समथक' हा प्रौर श्रपने युवका से गरभीरतापुवक' कुछ बातें कहता चाहता 
हा 

यह चुनाव क्तिन नाजुब समय पर हां रहा है श्रौर कितना बड़ा 
निथय करने हम जा रह है यह मैं बार बार समभाता रहा हू । इस बार 
हमारी छोटी-सी चूक भी वर्षों क लिए दश का भ्रघक्वार के गत मं घकेल 
देगा । इसकी गभोरता हम समझनी चाहिए और उसीके अनुरूप बरतना 
चाहिए । दुनिया को यह देखन का मौका दीजिए दि श्रपने भाग्य के 
निणय के वक्‍त हछ्।भारतवासी कितना सजीदा झौर दायित्वपूण यवहार 
करत है। जनताश्री्टी के सभी समथको कार्यक्र्ताप्रो को मरा निर्देश है 
कि काग्रसवे प्रति आपका आात्ोश कोरी नारेबाजी म जन शिक्षण के 
ठोस काम म प्रकट होता चाहिए। कोरी नारेबाजी प्रोर प्रचार स जनता 
को गुमराह नहा क्या जा सकता है। सामाय तायरिको की विशिष्ट प्रतिभा 
पर भरोसा रखिए शभ्रौर उनके बीच घूमक्र श्रयती बातें शालीनतापुवक 
समभाइए प्रपने कायक्रम बतलाए । काग्रेम और दूसरे विरोधी पश्षा वी 
सथ्ओरो में ज'क्र जो अपनी मावनाग्रो के आवेग रोक न सकते हा व 
कृपा कर उनकी समाझ्ा तया दूसरे कायश््मो म॑ जाए ही नहीं। शाति 
मय प्रतिकार बा यह भी एक तरीका है। 

हिंसा या हुल्लडवाजी की छोटी से छाटी वारदात हमारा पक्ष 
कमज़ोर करेगी लोक्तत्र का पक्ष क्मज़ार करेगी। सवका अपनी बात 
कहने श्रपना कायक्रम सममाने का अधिकार लोकक्‍्तत्न की आत्मा है। 
काग्रस ने उसी प्रात्मा को भ्रपनी मनमानी में कुचल ने की कोशिश वी 
जिसका फल वे भ्राज भोग रहे है। हमे इसके प्रति सचेत रहना है और 
छोटी स छोटी जगहां पर भी विरोध पश्च को भ्रपनी बात कहने का पूरा 
अधिकार दना है। मन का आक्रोश दबा लीजिए, उनदी गलत बयानी 
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सुन लीजिए और वोट गिराते वक्‍त श्रपनी प्रतिक्षिया व्यक्त कीजिए । 
आपका गिराया एक एक वोट दर असल आपको प्रतित्रिया का ही द्योतक 
त्तोहै। 

४ भ्रव तो चुनाव के बाद ही श्राप सबस मिलना और बहना हु, 
सकेगा। मैं विश्वास करता हू कि सच्चे लोक्तत्र के प्रति अपनी वफादारी 
का प्रमाण टेन में हम कच्चे साबित नही होगे । * 

कलकत्ता दिल्‍ली पजाब, राजस्थान, गुजरात का चुनाव दौरा अपने 
उस घायल "रीर स करते हुए झौर उतनी भ्रस्वस्थता म इतनी विशार 
समाझ्नों मे बोलत हुए जे० पी० प्रतत वबई पहुचक्र पूणत अ्रस्वस्थ 
हो गए । उनकी बीमारी के समाचार स सारा दश थरथरा गया | बबइ 
के जसलाक अस्पताल मे उनको आपरेडान हुआ । जसलाक मे पड जे० पी० 
न हे भाच को बिहार के मतहाताझो के बहान सपूण दशा के भाई बहनो 
से प्रपील बी-- मित्रों मुभे वडा दु ख है कि ठोक समय पर मैं बीमार 
हो गया प्रौर इस समय बंबई क जसलोक भ्रस्पताल म॒ पडा हू । झ्राद्या है 
इस बदसी के लिए मुक झाप क्षमा करेंगे और रुग्ण शब्या से लिखे हुए 
सम सदेश का स्वीकार करेंगे 3 

यह मैं कई बार कह चुका हू कि लोक सभा क लिए झ्राने वाले चुनाव 
देश के भाग्य के लिए निर्णायक होन वाले है। चुनाव लोकयाही एवं ताना- 
जाही के बीच है। इलाहाबाद हाई कोट के फसले के बाद इन्टिराजो ने 
जो भपना रूप प्रकट क्या तानायाह वनी और सवा लाख निरफ्राध 
लोगा की कद मे डाल दिया, जिनमे स भ्रव भी कुछ लोग जेलो मे ही हैं, 
इमरजेंसा को धापणा वो जो भव मी चालू है प्रेस पर ताला लगा 
टिया--यह सबका स्मरण होगा। इसलिए मरी प्रापस सानुरोध भपील 
है बि किर स इ्तदिराजी वा हासन मे न भान दीजिए । भ्रपनां वोट 
जनता पार्टी यो दीजिए भौर लोबधाही को विजयी बनाइए । 

पूरी श्रापात स्थिति क दौरात लाइनायक जयप्रवाद के विरुद्ध एफ 
तरफा धुभाषार प्रचार हुआ, पर भापान स्थिति म ढील भात ही यह 

स्पष्ट हो गया वि इस सार॑ प्रघार स लोवनायक की प्रतिमा झौर-अपव र 
प्रशाशमान हुई है। वह देश को नतिक चतना के 
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प्राज महात्मा ग्राधी के समान सम्मानित गुगपुरुष के रूप मे दा की 
राजनीति पर छाए रहे हैं। जनता पार्टी के जिस भवैल नारे को लोग 
सबस अधिक उमग और नतिक पूण उत्साह स उत्तर दत थ बह था-. 
झधवार मे एक प्रवाटा जयप्रकारा | जयप्रसाश |! 

सचमुच भ्रधक्ार व मिलाफ प्रकार की जीत हुई। समूच उत्तर 
भारत में चमत्कार हुप्ना। उत्तर प्रदेश विहार मध्यप्रट्य प्रजाब भौर 
राजस्थान म प्रकाग वी प्रचड भाधी के भागे जाति धम, सम्प्रताय दल, 
प्रसत्य दु्यक्ति के कितने ढह गए । 

चुनाव नतीजो वे वाट जयप्रकाश न गाघधी के पध्योट्य वे भादश की 
याद टिलाई । इसी माग पर चनने के लक्ष्य स लोकतायक ने २४ माच 
१६७७ वी सुवह जनता पार्टी बाग्रस फार डमोत्नसी शोर भ्रकाली दल 
के नवनिर्वाचित ससद सदस्यों स महात्मा ग्राधी की समाधि (राजघाट 
दिल्‍ली) पर यह सकत्प लिया कि वे गाघीजी द्वारा पुर किए गए काय 
को पूरा करेंगे । 

जे० पी० व सपना का भारत उस दिन उग्र रहा था लोक मानस के 
क्षितिज पर जहा से लोकनायक की प्रत्यक्ष साध से यह सुनाई पड़ रहा 
था--मेर सपना का भारत एक ऐसा समुताय है जिसम हरेक व्यक्ति 
हरेक साधन निवल वी सवा क॑ लिए समर्पित है--प्रत्योदय तथा निवल 
भझौर भ्रसहाय की वहतरी का समवित समुदाय । 

यह ऐसा समुदाय है जिसमे लगा की मानवता की बद्र है--वह 
समुटाय जिसमे हरेक व्यक्ति का अपनी अतरात्मा के भनुसार काय करने 
का अधिकार माय है और सब उसवा सम्मान करत हैं । 

वह एसा समुत्यय है जिसमे भ्लग अलग विचारो पर शातिपूण ढंग 
स तक बितक होता है । जिसम मतभेद सम्य तरीव॑ सं तय किए जाते है। 

वह ऐसा समुटाय है जिसम सबके पास काम है--ऐसा काम जिंसम 
उ'ह सवोध भी हवाता है श्रौर सुदर जीवन-यापन भी । वह ऐसा समुटाय 
है जिसमे हरेक का झपनी निज रचनात्मक क्षमता को विकसित करन 
की गुजाइश है जिसमे हर॑क दस्तकार को, फक्टरी या फाम जहा भी वह 


जम करता है उसके स्वामित्व भ्ौर प्रघघ म भागीदारी और दखल है। 
भा ११ 
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वह ऐसा सम्ुटाय है जिसमे सबको वरावर के श्रवसर प्राप्त हैं -- 
हेह समुाय जिसमे शक्तिशाली बहुसख्यक स्वय ही निबल वग अल्प- 
पह्यकी की बाघाआर को सममत हैं प्ौर उतको तरजीही सुविघाए देने 
के 7९ कोई कोर-कमर नही रखते, जिससे उनकी एंतिहासिक बाधाएं 
दर हो । 

वह एसा समुदाय है जिसमे हरेक साधन जनता को आवश्यक्ताग्रा 
की पूति मे लगा है--उाह पर्याप्त भोजत कपड़ा मकान प्र पीने वा 
पानी मुहैया करने भ । 

भरे सपनो का मारत एसा समुदाय है जिसमे हरेक नागरिक समु> 
दाय के काय-व्यापारों म हिस्सा लेता है. जिसमे हरेक मागरिक अपने 
निजी स्वार्थों से पर मामलो का समभता है भौर उनम हिस्सा लेता है। 
दहे ऐसा समुदाय है जिसमे नागरिक--खास तोर से निवल--सुघार लागू 
करने प्रौर दासक। पर निगाह रखने क॑ लिए सगठित भोर जागरूक हैं । 

बह एसा समुदाय है जिसम प्रधिकारों शौर निर्वाचित प्रतिनिधि 
फतवा के सेवक हैं, जिसम जनता को उनके पयभ्रष्ट हांन पर, उहें 
दढित करमे का भ्रधिवार शोर भ्रवसर है जिसम सत्ता की सुविधा नहीं 
माना जाता, बल्कि जनता द्वारा सौंपा गया भरोसा माना जाता है । 

सक्षेप म॑ सेरे मन से एक स्वतन्न प्रगतिशील भौर गाघधीवांदी भारत 
थी तमवीर है । 

चुनाव खम हो जान पर, मैं स्वय ही सारे बायदा का पूरा 

बरवान क लिए, हर स्तर पर, जनता समितियां को गठित बरन के लिए 
भरमियान शुरु करूगा । 


इसे भूलना नहीं 

गांधी के सामते वहुत-स सोगां ने कई बार कम झोर सेवा वी दापय 
लो है। गांधी षो वचन देन का सतलब है--त्याग भौर तपस्या ) केवल 
मसरय नहीं उतनी ही धहिसा । बेवल भहिंगा नहीं डतना 

पर गांधो वा यह सत्य प्रपना था। व्यक्त, हृर 
सर्प का रक्षक धतोठ नहों हो 
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बतमान समय की ही पहचान भौर समय के सत्य वा परिचय पराते 
हुए छुने सांसदों के समक्ष जयप्रकात म॑ कहा--' सत्ता की दुर्सी बहुत 
खतरनाव वुर्सी होती है 

* पिछली हुकूमत वे खिलाफ सबसे बडा चाज भ्रष्टाचार का था, 
भ्रष्टाचार शासन स राजनीति स दूर हो इसके लिए कुछ निशद्िचत 
सुफांव रसे गए थे, विम्तु प्रधान मत्री न उनके साथियो ने उसके ऊपर 
घ्यान नही दिया। मैं समभता हू कि भागे जो जनता पार्टी की सरकार 
होगी उप्तका पहला काम होगा कि राजनीति स, शासन स जो भ्रष्टा 
चार है उसे हूर करे। 

जनता मे भ्रापको सेवा के लिए देश की संदा के लिए भेजा है। 
सत्ता की पुर्सी बहुत खतरनाक कुर्सी होती है, इसलिए पावश्यक है कि 
सत्ता के ऊपर भंडुश रवने वाला एक सस्यान हो जिसके पासझाम 
नागरिक, राजनीतिक पार्टी एवं जतता भी जा सके और उसके जो सुझाव 
होगे, उम्ते सरकार माय करे । यही 'सेंद्रल इशू (मुग्य मुद्दे) था। 
भापकी जीत इसी पष्ठभूमि मे हुई है इसको भूलना नटो है । 

४ सूर्ण क्राति वी बात बई नेताओं ने वी है। दर्ईं की जनता ने इसको 
स्वीकार किया है कि प्रामूल परिवतन भ्रावश्यक है भ्रौर तभी हमारे सपनों 
का समाण बनेगा । यह काम मिर्मेमता से करना है । जो दुरा है उसको 
हटाना होगा प्रौर जो भच्छा है उस ही रखना होगा। यह बुनियादी 
परिवतन होगा । हर दिशा में यह काम करना है । 

* यह सपूण क्राति फा श्रीयणेद् हुमा है। भापको इसकी मशाल 
लेकर चलना है । केवल टिपकारी करना नही है बल्कि घुनियांदी परि- 
चतन करना है। / 

कसी भी ज्योतिषी ने, विद्वान ने, राज नता ने यह नहीं मोचा था 
कि विहार भौर उत्तर प्रदेश जसे विराट हिंदी राज्यों में काग्रेस को एक 
सोट भी म मिल सकेगी । कांग्रेसी राज के खिलाफ यह किसी क्रोध वी 
अभिव्यक्ति थी या उसकी कोई ऐसी चेतना-शक्ति थी या उसका कोई 
विवेकपूण सकल्‍्प था, यह बुद्धि भोर तक से नही जाना जा सकता । यहू 
समझा जा सकता है, भारत के किसी सहज साधारण व्यक्त के जीवन 
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सैर उसवो समूची भारतीय सस्कृतति के परिप्रेदय मे । भारत वी जनता 
सद्रों स बहुत श्रागे है” चुनाव परिणाम पर राजनारायण की यह बात 
से प्रमय म याद रखने लायक है | 

बग याद रखना होगा कि सपृण हिंदी क्षेत्र, पजाब और दिहली 
में विषक्षी दल के ही सारे नक्तिशालो व्यक्ति सत्ताघारी हुए हैं, नतीजा 

“हे होगा कि इस देश को लेकर विपक्ष की झोर से आवाज उदाने वाला 

प्रवे कौन होगा लोकसभा मे ? 

यहू भी याल रखना हांग्रा कि वाप्रेस दल गत तोस वर्षों से सा वी 
धक्िति से चलता रहा है। कांग्रेस भ्रपन नतिक भर राजनीतिक शक्ति वे 
भापार पर स्वततश्र प्रतिपक्ष वी भूमिका क्या अदा कर सकेगी २ चुनाव से 
है? पवदाता न जनता वार्टा या उसकी सहयागी पार्टी को यही सोचकर 
मत डिया कि हम एक सशवत स्वतत्न॒ विरोधी दल का निर्माण कर रह 
हैं। पर उलट क्या यह नही हुप्ना कि इस प्रकार विराघी दल की भूमिका 
ही समाप्त हाने का है ? 

/_ एस भी नहीं भूलना है कि मास्त वी जनता जैसी भी हो जनतत्न मे 
पास्षा रखतो है | उसे उसका ही जनतत्र मिले, पर्चिचम का नटो । पट 
प्रपना, इस मिट्टी स उपजा हुआ भपना भारतीय जनवत्र भभी कहा है ? 

इस सादी मे सकतप और झाम्या की कमी नहीं है । जे० पी० मे इस 
मारी का हल से जोठकर तैयार किया है । भव हलघर किसान को दलना 
है, वहू बसा दीज डालती है इस खेत म २ 

इनना ता स्पष्ट हो गया हैं रि रॉजमहलो से निशुलकर राजनीति 
भोर सत्ता की लडाई प्रव सड़कों पर भा गई है। जनता देख रही है 
भृुली भाखा से तभी तो कद्ा चा--जाज जस ब्यक्ित को--हू ! बंद 
गरो यह नाटफ, सीधे स जावर बुर्सो समासो हा नही तो! 

खली जगजीवन राम प्लौर हेमदती तनदन बहुगुणा को डाटा या हैं, 
शदरदार, सगढा मत करो ४ 

टुम्दे पता सहीं जनताजिव सुल्या वी महा विस्न तरह हत्या की 
यई है? 

ता भी है कया है जनदन्न है 
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नक्या २ 

+-हम देख रहे हैं छुपचाप काम करो शपना। 

अपना ? 

>+हा, जो हमने काम दिया है तुम्हें | मुह क्या देख रहे हो ? ता 
कान सोलफर सुन लो भौर गाठ बाघ लो, फिर नही कहने प्राऊगा। 

# इस बात की समावना भी रहेगी जब जनशवित श्रोर राज्यचवित 
का परस्पर विरोध हो झौर मुरार जी भाई को उसका सामना करना 
पड़े | ऐसी कोई समावना ता नही दीखती है, पर ऐसा हो तो मोरार जी 
को स्वीकार करना होगा कि जो क्राति की शक्ति है, वह जनता वी 
शक्ति है। विरोध की स्थिति म॑ मेरी भ्रपेक्षा है वि मोरार जी भाई 
विनम्र सेवक वी तरह पंश प्राए इ्ीदराजी की तरह वा यवहार न 
हो । इीदरा जी न॑ जनता माच को ठुकरा दिया, जो पीपुल्स वाटर 
बताया गया था और स्पीकर एवं राज्यसभा के सभापति को जिस पश् 
किया गया था, सत्ता ने उंसबी तरफ कोई घ्यान नहीं दिया। उहोने 
सोचा कि यह उनको गद्दी से उतारने वी साजिश है। उनको गद्दी से 
उतारन वी बात पही थी बल्कि बात तो इतनी ही थी कि जो गद्दी पर 
बठे हैं वो जनता की बात सुनें । नौजवान लांग गाते थे-- सिंहासन खाली 
करो कि जनता श्राती है! --इसका मानी यह नहीं था कि जनता 
क्ुत्ियों पर काया करना चाहती है । सिफ यही मानी था कि शासन को 
जनता का सम्मान करना चाहिए दूसरा मानी था कि भारत की जनता 
जाग्रत है सगठित है । (तालियी वी करतल घ्वति) । 

४. जनता झोर शासन की पाट्नरश्षिप है। भागे जो काम करने 
हैं व जन शवित एवं राज शक्ति दोनो को मिलकर करने हैं। इस जन- 
बाजित मे युवा शवित भी है जिसे सही रास्ते ले चलना है। मैं आगरा 
करता हू कि नये प्रधान मत्री इसे ध्यान में रखेंगे। * 

मोरार जी भाई की तरफ मुडकर जयप्रकाद जी ने जसे ही यह 
वावय कहा, उद्ौने जवाब लिया कृपया झाप निर्श्चित रह ! हम ऐसा 
ही बरेंग । तालियों स सेंट्रल हाल यूज उठा भौर भावावेश से रुधे स्वर 
में जयप्रकाश जी ने आगे कहा 
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४ मैं इस भ्राश्वामत की यहा उम्मीद नहीं करता था। मैंने मोरार 
जी भाई से इस बारे म वाद म वात करने की सोची थी इस सम्मानीय 
सभा के समक्ष उनके इस झाश्वासन के बाद मुझे भोर बहुत कहना 
नही है । 

४ मैं आपसे कुछ व छोटा ही हु और भब उयादा दिन जीने वाला 
भी नहीं हू । झ्रापसे पहले ही जाऊगा । लेकिन मुझ्ते खुशी है कि मैं इतना 
बडा भझाश्वासन पावर जा रहा हू । 

[प्राप्न बह निकले और उपस्थित समुदाय मे भी प्रनेक भाख से भासू 
बहने लगे ।) 

४. भारत का भविष्य उज्ज्वल है भौर उसके लिए हम सबको के 
से कधा मिलाकर काम करना है।” जे 

पएाणण 
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